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उपन्यास के सम्बन्ध में--- 


ललितांगी--ऐपिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। 
इसके अधिकांश पात्र एवं घटनायें ऐतिहासिक हैं। इसके साथ ही, 
स्वभावतः, कत्पता का भी विशेष प्रयोग मैंने किया है । इस विशेष का भी' 
एक विशेय कारण है। दस्तुत: जिस प्रकार का भारतीय इतिहास हमें 
उपलब्ध है उगमें इतिवृत्तात्मक॒ता एवं जीवनियों का सर्वया श्रभाप है। 
शताब्दियों का इतिहास दरा-दस, दीरा-्बीस प्ृृष्ठों में पूर्ण हो गया है । 
हमारे इतिहासकार भी क्या करें ? शिलालेखों एवं मानस्तम्भों से जो 
ज्ञातव्य है उच्ची को जोइ-मिलाकर भारतीय इतिहास' नाभक एक वस्तु 
का नामकरण मात्र ही किया गया है। 


'ललितांगी--मभेरी चौथी ऐतिहासिक कृति है। इसी प्रकार के एक 
अन्य ऐतिहासिदा उपन्यात्त के विश्वन-काल में झ्त्यधिक खोज करने पर 
भी ग्रावदयकतानुसार सामग्री मुझे प्राप्त व हो सकी । तदनन्तर मेरी उस 
ग्रावश्यवाता की पूर्ति ग्रीस के इतिहास से हुईं। एक प्रसंग पर पॉाँचवीं 
शताब्दी के ग्रीय इतिहास में मुझे भारत का विस्तृत विवरण प्राप्त हो 
सका जबकि वह गरुझे भागतीय इतिहाम्त की पुस्तकों में चहीं मिला । 
ऐसा प्रतीव होता है कि हमारे अतीत के निर्मातामं में उत्त प्रकार की 
रूचि का पर्वधा अभाव था । सिकन्दर ने जब दिग्विजय प्रारम्भ की थी 
तो साहित्यकारों के साथ-साथ उसके दल में इतिहासकार भी थे जो प्रति- 


(२) 


दिन का विवरण लिखते थे। सिकन्दर के कोर्ट में एक गजट लिकलता 
था जो घटनाओं का दैनिक विवरण देता था । 
मुग़ल काल के पहले के भारतीय राजाओं के ही नहीं, सम्रादों तक के 
सम्बन्ध में मैं यह कहने को विवश हैँ कि यदि उनका नाम ज्ञात है तो 
उनके पिता अज्ञात हैं। उनकी महाराज्ञी का नाम कहीं मिलता हैं ती कहीं 
नहीं। राज्यों की राजधामियों तक के नाम ज्ञासव्य नहीं है। तब एक 
उपन्यासकार को किसी पात्र की रुचियाँ, स्वभाव, वेश-विन्यास, वातावरण 
कहाँ से प्राप्त हो सकेगा ? तभी, जिस प्रकार शिलालेखों १९ हमारा 
इतिहास आधारित है. जिसका एक पत्थर टूटने पर दूसरी ठाँगः कहीं 
जुड़ती है, उसी प्रकार उस पृष्ठभूमि पर अवलस्बित उपन्यास में ऐति- 
हासिक तत्वों के टुकड़े ही अधिक मिलेगे । वास्तविक श्राधार तो कल्पना 
का ही रहेगा। 
इस उपन्यास के सम्जन्ध में ही इतिहास का बसा उदाहरण मैं 
प्रस्तुत कर रहा हूँ : 
है ह हक ५ 3६ (60 #प्8600) 990द६8९० [प्री त0जश- 
एक/05$ जला 9 हिंद्वतद्वा।099. इपटएढलवटत |ं॥ ग्राक्माणशंएड 8 
एापाठ2858 ० पीला? 09 छागराए8 शा 8 (प्रछा8 विएा9, 85 
छाद्ाररव ॥ 8 76000 एड दि कताश4एशशयधिक्षा ए प्रद्ष [0970909. 
जाला 88680 फएरगंत्रए888 ज़ड परद्ाएंध्त [0 प्राणी (एएछ8 
706 78, 090ए७/, 70 (0907. 
चशध7कं॥टधंका-ीडएए णी एव 20फ्वए, 
(7%6 दाफ्ाव एंव 2079 के #8९ खेव>द्काद सर०कबैं-7-4, ,9. 4:27 
शब86 2 <77-7/9% 56 ) 
किस्तु कहीं हमारे भारतीय इतिहासकारों ने लिखा है कि कदम्ब वंश 
के राजा काकुस्थवर्मम की राजकुमारी का विवाह चअश्द्रम॒प्त द्वितीय 
विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त के साथ सम्पन्न हुप्रा था। काकुस्थवर्मत 
आधुनिक बस्वई के निकटवर्ती प्रदेश कुतल का द्वासक था। अब 


( ३ ) 


इतते पर कु तलेश काकुस्थवर्मन के कदंब वंश का वह विवरण नहीं प्राप्त 
है जैसा गुप्त-बंश का । 
महाकवि कालिदास एक श्र काव्यकार होने के साथ ही एक 
योद्धा का स्वरूप भी धारण करते थे तथा उनको मगध की शोर से 
कुतल का राज-प्रतिनिधि बना कर भेजा गयाथा यह भी विदित 
होता है । 
कु'तल राजकुमारी के मागध-राजकुमार से परिणय के सम्बन्ध में:--- 


शुप्तादि पाथिव कुलाम्जुरुहस्थ लानि स्नेहादर प्रणय संभ्रम केरणारि । 
ओमन्‍्तनेक नुपषट्पदसेबतानि योहबोधयदहितृदीधितिमिने पाक: । 
फ।, शा ०, 3. 


सम्राद कुमारणुप्त का पुत्र स्कन्दगुप्त युवराज था तथा पुरुगुप्त एक 
अवैध सन्तान थी ऐसा भिदारी-स्तम्भ से ज्ञात होता है। यह स्कन्दरगृप्त 
कुतल-राजकुमारी का पुत्र ही सम्भावित है । 

सम्राट रामगुप्त-प्रुवस्वामिनी-चन्द्रगुप्त प्रसंग भी इतिहास की एक 
प्रसिद्ध घटना है । 

इस प्रकार उस अवलम्ब पर ही मैंने इस उपन्यास की सृष्टि की है । 
भरे अन्य सांस्कृतिक--ऐतिहासिक उपन्यासों वी भाँति ही मेरा यह उप- 
न्यास भी' विज्ञ पाठकों से आदर भाप्त करेगा --ऐसी मैं झ्राशा करता हूँ । 


दिल्‍ली, प्रवास ] 


>-यादवचन्द्र जैन 
जून-जुलाई, ५७ 


झोश्मू तमः शिवाय्‌ 

झोश्मू लमः शिवाय्‌ 

ओरम्‌ नमः शिवाय 
के स्वरों के साथ ही देव-मन्दिर में, अनेक ओर से, घंटों की दीब् 
'धवनियाँ वायु को विकस्पित करने लगीं। कुन्तल-राजधानी का विश्ञाल 
शिवालय जनरव से परिपूर्ण था। शिवालय के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, 
थूर्व के प्रवेश द्वारों से नर-नारी आ-झ्राकर शिव-शक्ति के सम्मुख नत- 
मस्तक हो रहे थे; अ्रप्ती भर्चता के पुष्प श्राराध्य पर श्रपित कर रहे थे 
झौर लौठ रहे थे। मंदिर के भव्य प्रांगण के ऊपर तनी चंदोवे-सी छत 
के नीचे के दर्शनीय प्रस्तर-स्तम्भों में श्रनेक जन एकान्त-भावता सहित 
अपने पलक सूदे भगवान्‌ शिव का मनन कर रहे थे। इन्हीं में कुछेक 
इवेत-श् ग-प्रस्तर के ललित बिछावन पर पलथी मारे बेठे थे शौर एकाग्रता 
में लीन थे | यों सभी एक बार शिव-मूर्ति के दर्शव कर लेते थे, तदनन्तर 
कुछ लौट जाते थे भश्ौर कुछ ध्यावस्थ होकर शिवोपासना के विद्वद्‌ स्वरूप 
में उस महा विज्ञाल प्रांगण में इधर-उधर घूमते फिरते थे | शिव-अतिमा 
सन्दिर के पश्चिमी कोश पर थी जिसकी वेदी का सुख पूर्व दिशा की 
और था। इस बेदिका को एक कोष्ठक ने घेर रखा था जिपके श्रष्टकोणों 


स 


( ६ ) 


पर चाँदी के कपाट हर समय खुले रहते थे । यह कोष्ठक शिव-शक्ति के 
भक्तों हारा नाना प्रकार के पृष्पों से परियुर्ण रहता था जिसके कारण उस 
सीमित कोप्ठक में श्रन्दर जाकर दर्शन करता सुगम न था। श्रतः दर्श- 
सार्थी एवं पुजारी चाँदी के कपाटों के निकट से ही माथा ठेक लेते थे । 
यहीं से उभरी पुप्प एवं धूम्र की पावत्र गन्ध समस्त प्रांगश में पुलक 
संचार कर भक्ति का स्रोत उमगाती थी । 


संध्या होने को थी । बस्तुतः संध्या होने में अभी कुछ विलम्ब था। 
अनतायास ही अनिद्य रूपसियों का एक समूह मन्धर-गति से वेदिका कोष्ठक 
के निकट जा पहुँचा । इसका नेतृत्व परम' रूपवती राजकुमारी ललितांगी 
कर रही थी | समृह में सब मिलकर सात नवयौवना अ्रमित सौंदर्य 
भालकाते तथा मंदिर के प्रांगण को अपनी चंचल दृष्टियों से निहारते हुए 
शान्त तथा दत्तचित्त भक्तों की विरागस्थिति' में भी अनुराग उभार रही' 
थीं। केबलमात्र राजकुमारी ललितांगी अपने स्थिर नेश्रों एवं सुविशाल 
भस्तक को शिव-शक्ति के सम्मुख टेके हुये थी । शेष सभी कोमलांगियों 
अपने वज्र सम कठोर अ्रभृुगों वो चढ़ा-उतार रही थीं एवं अ्रस्थिर 
कठाक्षों से शिवालय में ग्रवस्थित दर्शनाथियों को जुग॒प्सा में देखती' जाती 
थीं । इतने पर भी उनकी यह सब प्रक्रिया इतनी सलज्ज व शान्त थी कि 
देखकर यह ध्यात कर लेना सरल न था कि उनकी मदिर रूपाक्षतियों 
में कहीं उदृण्डता भी भरांक रही है। 

उस पज राजकुप्रारी ललितांगी का मस्तक भूमि-स्पर्श कर रहा था | 

निभिपमात्र में सम्पूर्ण वातावरण भें एक कौतृहल व्याप्त हो गया 
और सभी के मुह से मन्द स्वरों में प्रकट हुआ--“महाराज !” 

“महाराज ! इस प्रकार साधारण वेश में ?” 

“महाराज ! शिव-मंदिर में ?” 

“राजकुमारी तथा महाराज एक साथ शिव-मंविर में" *****? कैसा 
आाइचये ?“ 


( ७ ) 
“किस्तु कारण" १! 


जो भूमि पर बैठे थे वे शुद्धावश उठ खड़े हुये । जो दर्शन करने 
के ग्रनन्‍्तर अस्त-व्यस्तता में इधर-उधर फिर रहे थे वे एक प्रकार से 
व्यवस्था में पंक्ति बांधकर एक शोर खड़े हो गये । दूर-दूर शिवालय के 
कर्मचारी सशंक भाव से लपके कित्तु ठिठके-से देखते रहे । शिवालय के 
इतिहास का वह प्रथम दिवस था अथवा कुतल' के अ्रधिपति महाराज 
काकुस्थ वर्मत के जीवन का वह प्रथम प्रहर था जब अपनी श्रास्था के 
विपरीत, एक बविप्लवकारी मान्यता के प्रकट वातावरण के प्रभाव सहित 
वे शिव-मंदिर पधारे थे । 


निश्चय ही शिवालय के भट्टारक सोच रहे थे--प्त्य भक्तों की भांति 
महा राज काफुस्थ वर्मन श्राये नहीं हैं श्रपितु पधारे हैं । 

इसका भी एक कारण था । यह सर्वविदित था कि कु तल के शक्ति- 
शाली शासक महाराज काकुस्थ वर्मस परम बौद्ध हैं। यही नहीं, उनमें 
प्रन्य धर्मों के प्रति तीव्र अगादर की भावना भी सर्व प्रकट थी । यह भी, 
स्पष्टत:, जन-जन में व्याप्त था कि कुतल की राजकुमारी ललितांगी एंवं 
महाराज काकुस्थ वर्मत में धामिक मान्यता के श्राधार पर एक तीब्र मत- 
भेद चलता है। मं 

तभी उस क्षण राजकुमारी व महाराज को एक ही प्मय उस स्थान 
पर देखकर शभी स्तम्भित से थे। विशेषतः अंगरक्षकों के श्रभाव में 
महाराज जब वेदिका कोष्ठक के निकट बढ़ गये तो उपस्थित-जर्तों की 
जुगुप्सा भी बढ़ती गई । 

दिव-दवक्ति के सम्मुख पहुँच कर महाराज काकुस्थ वर्मंन ने एक 
ओर हाथ जोड़े और दूसरी शोर शिवालय के अनेगित घंटे बज उठे । 
बाहर श्ड्भनाद ते आकाश वेध दिया प्रौर मन्दिर के मुख्य-भट्टा रक मौव 
मुस्कान सहित महाराज काकुस्थ वर्मन की श्रोर बढ़े गये । 
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महाराज की दृष्टि घूम कर जो केन्द्रित हुई तो पूत्री ललितांगी मुखर- 
मुस्कान से ओोत्न-प्रोत हो उठी । उसने पुनर्वार अपने सेत्र घुमागे । पुनर्वार 
अपने मस्तक को भूमि पर टिका दिया। पुनर्वार एक दृष्टि में उस विशाल 
प्रांगण में एकत्र छितरे हुए खड़े शिव के उपासकों को देखा । सभी की 
आक्ृतियों में मुस्कान का अलस नरतंन उभर रहा था । 

>८ > है 

“बन्द करो इतना चीत्कार*'**'* यह ४४ ग-नाद कौन कर रहा है'*' 
भट्टारक ! यह किसकी श्राज्ञा से इतने घंटे एक साथ बज रहे हैं'***** 
इन्हें कौन बजा रहा है''*'''क्या शिव-मंदिर में सदैव ऐसा ही कोलाहल 
सचा रहता है'''*** देवालय में इतनी श्रशान्ति ?” 

महाराज काकुस्थ वर्मन की वाणी सुन कर आगे बढ़ा हुआ भट्टारक 
सहम कर स्थिर हो गया । एक विकलता उपस्थित जनों में भी व्याप्त 
हो गई । महाराज का उम्र रूप देखकर राजकुमारी के साथ की षोडसी 
बालाएँ हतृप्रभ व अ्शान्त हो उठीं। 

तभी राजकुमारी ललितांगी मन्द प्र टेकती आगे बढ़ आई। 

+चलिये पिता जी [” 


५ 
कु तलाधिपति काकुस्थ वर्मन ने अपनी परम प्रिय पुत्री राजकुमारी 
ललितांगी के प्रवास के लिए जो प्रासाद दिया था वह विशेष भ्राकर्प क, 
कलात्मक तथा विचित्र था । सम्पूर्ण प्रासाद इ्वेत प्रस्तर का बता हुआ 
था, किन्तु स्थल-स्थल पर काले प॑थर को मिला कर भवन का जो 
निर्माण हुआ था उससे उस दशुअता में कालिमा मिलाकर न जाते कसा 
सा झ्ाकर्षण उत्पन्त हो गया था। भवन-निर्माण-कला की भव्यता में 
सम्पूर्णा प्रासाद श्वेत होते हुए भी भवन-निर्माण विश्येषज्ञ ने कहीं कोई 
सीढ़ी काले पत्थर की निर्माण कराई थी तो कहीं वाह्य श्रथवा अन्तर 
अ्रलिन्द को जोड़ने वाली एक या दो सीढ़ियाँ कालीं लगा दी थीं जो 
शुक्र आकृति में कज्जल सी सुहानी अतीत होती थीं। लगवा था प्रकोष्ठों 
में जहाँ सम्पूर्ण पंक्ति श्वेत प्रस्तर की भूलक रही है वहीं कहीं भाल' के 
तिलक की भांति बीच-बीच में काले पत्थर के टुकड़े लगा दिये गये हैं जो 
वास्तु-कला की पूर्णाता व जिशेषता के परिचायक थे । 
सम्पूर्ण राजप्रासाद कृष्ण प्रस्तर के परिकोटरे से घिरा हुआ था 
जिसमें अनेक स्थानों पर खवेत-प्रस्तर के भव्य सिह॒द्वार बने हुए थे जिनमें 
प्रहरी सतक भाव से राजमहालय की रक्षा करते थे। बाह्य परिकोटरे 
के पश्चात्‌ अन्तर्भाग में जितने भी रक्षास्थल थे उसमें स्त्रियों की 


है; 
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प्रहरी-पंक्तियाँ लगी हुईं थीं जो राजकुमारी के प्रासाद की रक्षा करती 
थीं। ये स्त्रियाँ कंधों पर नग्न खड़ग लिये रहती थीं तथा इनके चलने 
में जो ऐंठन दीख पड़ती थी उससे लगता था इन्होंने श्रच्छी सैनिक 
शिक्षा प्राप्त की है । 


इसी राजमहालय के एकान्त कक्ष में राजकुमारी ललितांगी वीणा 
के स्व॒र अलाप रही थी। प्रातः समीर मन्द भकोरे लेकर वीणा की 
अंकार को दर-दूर तक्र प्रसारित कर रहा था । ललितांगी अलस रूप 
तथा अल्हड़ यौवन की कुमारिल मादकता में अपनी उँगलियों को वीणा 
के तारों पर निष्प्रयोजन थिर्का रही थी जिससे अनियन्त्रित से स्व॒र 
प्रकट हो रहे थे किन्तु उनमें भी एक मोहन था, एक कौतुक । राज- 
कुमारी के संगीत-शिक्षक स्त॒र्गापीठिका पर बेठे थे श्र अ्रपने पलकों 
को सूद कर ललितांगी के ञ्रग-सौप्ठव को मस्तिष्क में उतार रहे थे । 
उन्हें चिता न शिक्षा की थी न स्वरों की श्रप्रासंगिकता की । एकमात्र 
आकर्ष ण था कु तल राजकुमारी के सामीप्य-सुख की प्रभावना में अपने 
भाग्य को सराहने का । 


ललितांगी भी इससे भली प्रकार परिचित होती जाती थी कि 
उसके संगीताचार्य श्रपनी युवक प्रवृत्ति के आधार पर इधर तीन-चार 
मास से उसके समीप श्राकर केवल शांत व सुस्थिर हो कर बैठ जाते थे । 
उसे न कुछ श्रादेश करते थे न ही अपने श्राचाययत्व को ही प्रकट करते 
थे। प्रारम्भ सें जो एक-दो स्वर उन्होंने ललितांगी को बताये थे, 
ललितांगी के यदा-कदा प्रइनों पर यही कह देते भे---“राज्य श्री ! उन 
स्व॒रों को ही दोहराशो ।” 

विवश ललितांगी शिक्षक के भावेशझ-पालन की शभ्रास्था में उपेक्षा 
सहित वे ही स्वर दोहराती चली जाती थी । 

इस समय आचाये पदवी प्रास युवक संगीताचार्म भनव्जय को आये 
विलम्ब हो गया था । घनञ्जय बलितांगी को प्रारम्भिक भ्रादेश देकर 
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जणं-पीठिका पर यों उढ़क गये थे जैसे ललितांगी को प्रतीत हुप्ा 

आचार्य निद्वा-निमग्न हो गये हैं और तभी वह कुछ समय तक तो 
निर्देशानुसार स्वर-वादन करती रही तदनन्तर ऊब कर झनर्गल स्वरों 
को थिरकाती रही । इधर ललितांगी एकांत में अनेक बार ध्यान कर 
लेती थी-आचाय॑ को हुप्रा क्या है? आचार्य श्राते हैं । उनमें यौवन 
दमकता है । उनमें संगीत की विशेषतायें सर्वेमान्य तथा सर्वविदित हैं 
किन्तु न जाने क्या है अपनी निश्चेष्ठा में वे ग्राते-झाते जैसे सो जाते 
हैं। पलक मद लेते हैं । उनकी श्राकृति के गौर वर्णा में एक थकन, एक 
उदासी सी परिलक्षित हो४ी है । श्रद्धावश् ललितांगी कोई प्रइन करने 
का राहस नहीं कर पाती थी । 

आज भी श्राचार्य धनत्जय स्वर्णा-पीठिका पर यों निद्रा-निमस्त हो 
गये थे जैसे मदिरा के जटिल प्रभाव में हों। तभी ललितांगी की वैय- 
क्तिक अ्रंग-रक्षिका सुमाली ने सूचवा दी --“महाराज पधार रहे हैं ।” 

सुमाली का अन्तिम शब्द समाप्त ही हुए था कि महाराज काकुस्थ 
चर्म का स्वर प्रकट हुमा--“ललिते ! ललिते !” 

“पिता जी ! झ्ाइये पिता जी |” 

“वाह ! तुम्हारी वीणा और तुम्हारे आचाये दोनों तो सो रहे है,” 
महाराज काकुस्थ वर्मन ने किचित्‌ परिहास सहित प्रकट किया । 

ज्यों हड़बड़ा कर प्राचार्य धनःजय उठ बैठे और महाराज के समक्ष 
विनम्र भ्रभिवादत सहित खड़ें होने का उपक्रम करने लगे । 

खड़े होते-होते न जाने कैप्ते धनम्जय के पैर लड़खड़ाये भौर वे 
स्वर्श-पीठिका पर गिर पड़े । 

“या है श्राचार्य ? श्राप स्‍्वस्थ तो हैं ?” तीन्न स्वर में महाराज 
ने प्रश्न किया । 

“पूर्णतः स्वस्थ हूँ राजत्‌ !” 


फ् 
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“तब कव्तैय की कैसी' अ्वहेलना प्रकट हो रही है, आचार्य !” 
कुतलाधिपति ने किचित गम्भीर होकर कह डाला । 

आचार्य धतअजय लज्जा सहित मौन हो रहे और ललितांगी भी ज्यों 
अपराध की तिरथ्थक स्वीकारिता में भूमि पर दृष्टि गड़ाये हुए खड़ी की 
खड़ी रह गई। 

कुतलाधिपति एक पल को विचार-मरन हो गये । निकटवर्ती अंग- 
रक्षक अनायास ही न जाने कैसा विचित्र सा प्रसंग सोच गये और तभी 
वाणी प्रकट हुई--“तब आचार्य ! मुझे ललिते से श्रावश्यक वार्ता 
करनी है । भाप कल यहाँ आने के पूरे मुझसे मिलें ।” 

महाराज काकुस्थ वर्मन का निर्देश पाकर झाचाये| धनञूजय एक 
अपराधी की सी मौन स्थिति में कक्ष से धाहर चले गये । 
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“किन्तु पिता जी ! वह पतिता प्र्‌वस्वामिती का ही तो 
पुत्र है ।* 

“ललिते ! निरर्थंक श्रावेश में श्रादर की भर्यादा तोड़ने की धृष्टता 
मत करो | तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि तुम अपने पिता से वार्तालाप 
कर रही हो ! तुमसे यह किसने कहा कि वह राजकुमार श्र बस्वामिती 
का पुत्र है ?” ; 

सहम कर ललितांगी मौन हो रही । 

“बोलो उत्तर दो। और फिर यदि कुमार श्र्‌ वस्वामित्री का पुत्र 
भी हो वो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं ।” 

मुझे तो है--ज्यों ललितांगी मत ही सन ध्यात कर गयी कित्तु इस 
पर भी मौन बनी रही । 

“तब तुम्हारा क्या उत्तर है ललिते ?” महाराज काकुस्थ वर्मन 
निरन्तर प्रइन करते रहे । 

तिर्वाक्‌ ललितांगी निरन्तर झ्ाचार्य धतऊ जय की उस स्थिति में ही 


( १३ ) 


उलभी रही जिसमें वे स्व॒ण-पीठिका पर गिर पड़े थे । वह उसका कारण 
जानने को अ्धीर हो उठी थी । किन्तु पिता के श्रादेशात्मक स्व॒र उसके 
कर्णा-रम्थ्लों को भभकोर रहे थे--तब तुम्हारा क्‍या उत्तर है 
ललिते ?” 

अन्ततः ललितांगी का स्वर प्रकट हुआ--/प्ामाजिक भान वे गौरव 
के प्रदन को श्राप अधिक जान सकते हैं'******** | 

“तब मैं दूत को पाटलिपुत्र भेज रहा हूँ '******* । 

कुतलाधिपति काकुस्थ वर्मन अपनी पुत्री ललितांगी को श्रव्यव- 
स्थित छोड़ कर लौट गये । 


३ 


“सुमाली ! आज आचार्य नहीं आये ? उन्हें आने में कभी इतना 
'विलम्ब तो नहीं होता था । देख'*'थो प्राचार्य क्‍यों नहीं भ्ाये'' ' *' प! 
प्रासाद के पादवे में स्थित कानन की हरित दूर्वा पर मन्द पग टेकते, बेला 
की अलसाई कल्नियों के ग़च्छों पर कभी उँगलियाँ फेरते, कभी तासिका से 
उनका रस पीते हुए सौंदर्य कुमारी ललितांगी ने किचित्‌ भ्रावेश राहित 
कहा । विगत दिवस हुई घटना के आधार पर उसे निरल्तर दो चिन्तायें 
अधीर बनाये हुए थीं। दो प्रसंग उसके मन-मानस को आन्दोलित किये 
हुए थे । दो प्रइन उसके सरल-सहज स्मित-हास को विषाद में परिवर्तित 
करना चाहते थे । 

आचार्य को अपने समक्ष उपस्थित होने का जो झादेश स्वयं 
कु तलाधिपति ने दिया था उससे वह किचित्‌ व्यग्न हो गईं थी। व्यग्रता 
का कारण जानने में वह स्वयं भ्रसमर्थ थी किन्तु न जाने किस कारण 
अनेक बार, स्वतः उसके हृदय में आचार्य के प्रति एक करुणा जागृत 
होती और विलीन हो जाती थी । वह इधर एक मास से आचार्य 
'धनञ्जय की शिष्या के रूप में संगीत-शिक्षा ग्रहदा कर रही थी । उसके 
अनिद्य रूप की कुमारिल-पआ्राभा की जो प्रदीति इधर-उधर व्याप्त थी, 
“उससे अनेक मन उलभने की अ्रशान्त व निष्फल चेष्टायें करते रहते थे। 


१४ 
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ललितांगी के प्रंग-सौष्ठव को निहार कर कोई भी युवक-हुदय सरसता 
को आह्वान करने के लिए विचलित हो' उठता था। अनेक अ्रवसरों पर 
अ्रपनी राजकुमारी के सौंदर्य के दर्शनाथं ही कुतल राजधानी 
के नागरिकों की अपार भीड अनेक स्थलों पर, अनेक बार 
एकत्र हो जाती थी | राजकुमारी अपने समय की सर्वमान्य सुन्दरी थी । 
उसके नेत्रों की सादकता अद्वितीय थी। उसकी मासिका की बनत को 
देखकर 'राजमहालय के कानन के शुक भी अपने में लजा जाते थे । उस 
की स्वरिम झाभा में यौवन का हास प्रतिपल खिलखिलाता रहता था। 


इसी रसवन्ती चेतना में आचाय धनञ्जय भी हूव गये थे | क्‌'तला- 
धिपति का श्रादेश पाकर श्रौर राजकुमारी ललितागी के प्रवास्न-प्रासाद' 
में प्रवेश पाकर जो राजकन्या के कुमारिल रूप को आचार्य ने मिकट से 
देखा तो प्रथम साक्षा'कार में ही सुध-ब्रुध खो बैठे । श्राघायं धनझजय भी 
प्रभी चिर कूमार थे और उनकी भी फ्रकृति में जो स्विग्बन्सौदर्य 
प्रस्फुटित होता था वह अनेक बमनीय कामिनियो को हृठातु चचल बना 
देता था। संगीताचार्य के रूप में उत्तकी ख्याति सर्वत्र व्याप्त थी। अपनी 
श्रल्पावस्था में ही जो कीति आचार्य धतञ्जय ने श्रजित की थी, उसी 
आधार पर नीति के विपरीत भी एक युवक सगीतज्ञ को एक कौमार्या का 
शिक्षक होते का भार परम यशस्तो शासक काकुस्व वर्मन ने दिया था | 
इतना सब होते हुए भी भ्रपत्ती सरल अ्रबोधता में ललितांगी सर्वथा 
अनभिन्न थी। राग की अ्वचेतनाओं में असात थी। आकर्षर की जुसुप्सा 
से दूर थी । 


प्रस्तु, अनेक मास व्यतीत हो जाने के अनन्तर भी आज प्रथम दिवस 
था, जब श्राचार्य के प्रति श्रतायास वहु इतना अ्धीर हो गई थी। आचार्य 
सर्वदा उदास बने रहते हैं--ललितांगी यह जानती थी । उनके संगीत- 
शिक्षण की गतिविधि भी उसे कुछ विचित्र-सी ही प्रतीत होती थी। 
उनमें कभी कोई चेतना, कोई जागरूकता, कोई निर्दशता--उसने कभी' 
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देखी ही नहीं । यों, वे जैसे सदा सुन्त बने रहते हैं। न जाने क्यों, 
ललितांगी के समक्ष बैठकर एक-दो सरुफुट वार्ता करके--वे ग्रम-सुम हो 
जादे हैं और पलक मूद कर पीठिका पर विराजे रहते हैं। ललितांगी का 
जब जी चाहता तब स्वर-राग अलाप लेती शौर जब जी चाहता त्तो 
स्वयं ज्ञान्त हो जाती। स्वरों की शान्ति पर भी श्राचार्य नहीं हिलते- 
डुलते । तब यदि ललितांगी उन्हें कभी पुकारती तो वे चैतन्य होकर 
एक हृष्टि ललितांगी पर आश्रित करते--वैस्ती दृष्टि जिसमें प्रश्नोत्तर, 
अपनत्व-दूरत्व, शालीनता-उद्ण्डता--सब-कुछ एक साथ होता था। 


अस्तु, श्राज आचाये के न आने पर ललितांगी श्रपनी ग्रधीरता में 
एक कक्ष से दूसरे कक्ष, एक प्रांगण से दूसरे प्रांगण, एक अलिद से दूसरे 
अलिंद, प्रासाद से पाइवे कानन, कानन से प्रासाद, प्रासाद से दक्षिण 
कानन, दक्षिण कानन से पूर्व स्थित कानन के मध्य के विशाल सरोवर 
तक घृम रही थी। उसके इस गमन-प्रत्यागमत में सेविकाशों का एक 
छोटा समूह साथ चल रहा था। इनमें एक-दो सेविकायें अ्रधिक मुह लगी 
भी थीं। सर्वाधिक तिकटतम सुमाली तो सखि-स्थिति में हो गई थी 
और ललितांगी के श्रनुरोध पर आचार्य का पता लगाने जा चुकी थी । 
शेष सेविकायें राजकुमारी की तत्कालीन श्रवस्था को देखकर भकिंचितु 
विस्मित थीं। वे ध्यान कर रही थीं--राजकुमारी इतनी उद्विस्त तो 
कभी नहीं दिखीं । तभी एक सेविका ने मनभावनेपत से कहा--/कुछ खो 
गया क्‍या ? 

राजकुमारी ललितांगी शब्द सुनते ही श्रावेश में भर गई । रोष में 
उसने मुख्य सेविका को' पुकारा--“माथ्वी ! इस इरा को तत्काल मेरे 
समक्ष से पृथक्‌ करो****** हट जा मेरे सामने से ।” 

आदेश पर सेविका समूह में एक कम्पन व्याप्त हो गया । इरा सहम 
गई । 

“जा हट यहाँ से !” माध्वी ने तीन स्वर में कह डाला । 


बा 


स्वभाव की तीव्रता तो विख्यात थी, किन्तु ललितांगी की इलनी 
तीक्षाता--इतनी विषमता कभी किसी ने नहीं देखी । 

इरशा दासी समूह से चली गई । 

>< ८ ; >८ 

“क्यों ?"“****” सुमाली को देखते ही ललितांगी मे प्रश्न किया । 

“आ्राचार्य का कुछ भी पता नहीं चला ।” 

“तेने कहाँ-कहाँ देखा ?” 

"महाराज ने इसी समय झआाचाये को मिलन-कक्ष में बुलाया था 
किन्तु दौवारिक लौट आया ।” 

भ्तब १2 

“मैंने एक प्रहरी को झाश्रम में भी सेजा ।/ 


“किस सोच में पड़ गयीं राजकुमारी ? कुछ समय अनच्तर आचार्य 
शिवालय श्रावेंगे । तिश्चित समय पर वे वहाँ तो जावेंगे ही । उनके वहां 
बिना गये वन्दना-गीत कौन गायेगा ?''*"***** /! सुमाली कहती गई। 

जैसे ललितांगी के नेत्रों में ज्योति चमक गईं। इस समय तक 
ललितांगी के निकट से सेविका-समूह जा चुका था। राजकुमारी एकान्त- 
स्थिति में, कानन के मध्य, एक स्वेत-अस्तर-पीठिका पर विचारभस्न बैठी 
थी। कुछ दूर; दो श्रंग-रक्षिकाकायें सतके भाव से हरित दूर्वा पर टहल 
रही थीं । 

“हो झाचारय पिता जी के श्रादेश पर उनके निकट नहीं गये २” 

भ्न् +०१५१००३०%० सुमाली कह गई । 

“भ्रच्छा हुआ ।* 


कक, 


“यदि पिता जी आचार्य की विश्वद्धलता पर किचितु भी टीका” 
टिप्पणी करते तो घुभे उनसे लड़ना पड़ता ।” 

“किन्तु इधर झाचार्य कृद् ग्र्ध-विक्षिप्त-से दीखते हैं । महाराज यदि 
उन्हें कुछ ताड़ना देते तो क्या हानि होती ? व्यवहार का भरीचित्य तो 
निभाना ही चाहिये ।” 

“क्या आचार्य कोई व्यवहार भूल गये है ?” 

“महाराज के समक्ष ही स्वर्ए-पीटिका पर उठते-उठले गिर पड़ना 
और बह भी स्वस्थ स्थिति में, श्रक्षम्य अपराध है,” सुमात्री कहती! 


गई | 

५ ललितांगी ने सुमाजी के इस कथन का कोई उत्तर नहीं दिया और 
निरन्तर विचार करती रही--टीक तो है। सुमाली झनूचित वया कह 
रही है ? सचमुच, इधर श्रायार्य को त जाने क्या हो गया है ?****** 
झौर आचार की मूर्ति ललितांगी के नेयों में अवायारा नर्तेत करने लगी । 
शुभ्र वेश, रक्त वर्गा रेशमी कोशेय-धारी गौरांग शभाचार्य का स्वस्थ 
व्यक्तित्य स्वर्ण-पीठिका पर विराजमान प्रतीत होने लगा । 
ललितांभी निरन्तर उहिग्न होती गई । तब, उसे क्या हुआ है ? श्राचार्य 
का इतसा ध्याव आते का प्रयोजन ?/ 

“छोड़ो भी यह प्रसंग। श्राचार्य जावेंगे कहाँ ? ''**''हॉँ, राज- 
कुमारी यह तो वताग्रो, कल महाराज किस विशेष मच्तव्य से इधर 
पधारे थे ? क्‍या वही परिशय-चर्चा ?” 

“और वह भी उसी अ्रह्टा-पुत्र के साथ ।” 

“यह तुम्हारा श्रन्याय है ललिते ! उसे तुम अ्रष्टा-पुत्र बयों 
कहती हो ?” 

“झौर क्या कहूँ, दिव्यात्मा, सर्वजित, सर्वप्रिय*****' /  ललितांगी 
नें एक दीर्घ तिःदवास छोड़ते हुए व्यक्त किया । 

क्लेश की वेसी निःशत्रास सुमाली को श्रव तक की श्रनुमूतियों में 
नवीन प्रतीत हो रही थी। उसने कभी भी, किसी' को, विशेषतः रज- 
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कूमारी को व्यथा की आवृति में देखो ही न था। परम लावण्यमयी 
सुमाली के जीवन ने भी कभी विषाद जाता ही न था । षोडसी सुमाली 
भी सदा-सर्वदा श्रानन्‍्दमय वातावरण में बढ़ी-पली थी। कु तल राज- 
कुमारी ललितांगी की सेविका नहीं सखि होने के कारण वह सर्देव ही 
हर्षोन्मित्त रहा करती थी । उसने राजकुमारी को भी आज तक, प्रतिपल 
प्रफुल्लित ही पाया घा। आाज, वह प्रथम क्षण था जब वेदना की 
“निःश्वास का गहन अनुभव, राजकुमारी को नहीं--सुमाली को भी हुआ 
था । प्रथम बार सुमाली को प्रतीत हुआ--ललितांगी के हृदय में श्राचार्य 
के अ्रभाव का इतना प्रभाव ? ***** इसके अतिरिक्त और क्‍या कारण 
हो सकता है ? प्रसंग कुमार के साथ परिणय का भी चल रहा 
है किन्तु उराके हेतु तो ललितांगी कटिबद्ध है । उसने अपने स्वभावानुसार 
महाराज से स्पष्टतः कहू दिया है किन्तु महाराज न जाने क्यों इस परि- 
ण॒य के लिये स्थिर हैं । वे तक की शक्ति के आधार पर ललितांगी की 
सहमति प्राप्त करना चाहते हैं । इतने सब पर भी ऐसी क्‍या बात है जो 
ललितांगी इतसा व्यग्न ही उठी है। इन्हीं विचारों सहित सुमाली ने पुतः 
प्रारम्भ किया--बिया कुगार की अश्रकूलीनता पर कुछ प्रकाश डालोगी, 
ललिते !” 


“इस' समय नहीं । इस समय मेरा मन ग्रत्यधिक खिन्‍्म है सखि 

“कुन्तल राजकुमारी और खिन्‍तता ! यह जीवन के कौव से क्षण 
हैं ? यह जीवन-क्रम में कौनसा व्याघात है? यह कसा परिवतंत' 
ललिते !” 


“परिवर्तन कैसा सुमाली ? कोई भी सदा आनन्दित ही नहीं बना 
रह सकता,” उस क्षण ललितांगी के स्वरूप पर विषाद रेखा भी भली 
लग रही थी । 

“जो भी हो । कुतल राजकुमारी को मैंने कमी भी विधादमय नहीं 
देखा । परिणय-असंग पर, माना कि प्रत्येक कुमारी को अनायास, एक 


॥| जा 
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विछोह की-सी अनुभूति होने लगती है, किन्तु वह जीवन की एक महाच्‌ 
प्रसन्‍नता भी तो है'"***'* ” सुमाली ने ललियांगी के हृद्गत भावों को 
खोजने की चेष्ठा की । 

“कोई और बात करो सुमाली । ****** हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल ही 
गई | इरा अत्यधिक उदृण्ड होती जा रही है'***** 7! 

“क्या हुआ ?” 

“मैंने अभी-अभी उसे सेवा-कार्य से मुक्त कर दिया है, ” ललितांगी 
ने तत्परतापूर्वक' कह डाला । 

सुभाली चौंकी । एक पल को नीरवता छा गईं । तभी सुमाली कह 
गई---“छोटी राजकुमारी तो इरा को चाहती ही थीं। वह उनके पास 
चली जावेगी ।” 

“जाने दो ।” 

“यह राजकुमारी का श्रपमान होगा ।” 

“विग्नह मत उत्पन्त करो सुमाली !” 

“मैं नहीं, विग्रह इरा ही प्रकट करेगी ।” 

“शिवालय में झ्राचार्य के आने में कितना विलम्ब होगा सुमाली' !” 
कहते हुए ललितांगी ने सुमाली की बात को वहीं समाप्त कर नया प्रसंग 
प्रारम्भ कर दिया। 

सुमाली को भी लगा--राजकुमारी आाचाय॑ के लिये कितनी व्यप्र 
हैं ग्रौर वह बोली---“भ्रभी विलम्ब है, सखि !” 


छे 


कु तल' राजवानी के संघाराम में भिक्षग्रों की भीड़ थी। विगत 
मास ही लगभग एक सहस्र भिक्षुप्रों का एक दल देशाठदन करके लौटा 
था जिसने श्रनेक सभायें श्रायोजित कराई थीं। प्रवचन के हेतु भ्राचार्य 
भिक्षु उपग॒त्त एवं अन्यान्य प्रसिद्ध भिक्षश्रों ने नागरिकों की महती सभाग्ों 
में भाषण कर अपनी यात्राग्रों के विवरण सुनाये थे तथा तथागत्त 
भगवात्र बुद्ध के श्रमूतमय सिद्धात्तों का प्रचार किया था। कँवल राज्य 
में भ्रधिकांश जनता बौद्ध थी। अनेक शिवालय तथा क्ृष्ण-मन्दिर होते 
हुए एवं ज्ञेवों तथा वेष्णवों की बहुलता के मध्य भी बौद्धों की संख्या 
अधिक ही थी। कुतलाधिपति काकुस्थवर्मन स्त्रयं परम बौद्ध थे इस 
कारण राज्य-सम्मत धर्म के आधार पर बौद्ध-मत विशेष प्रचलित, 
प्रचारित व माननीय था । 

संघाराम में भिक्षु उपगुप्त श्रपने अन्यान्य शिष्यों सहित एकान्तवार्ता 
कर रहे थे तभी भिक्षु श्रुतदेव ते प्रारम्भ किया--कल महाराज शिव 
अंदिर गये थे । भ्रापने सुना ?” 

“हां,” यथावत्‌, सुस्थिर बेठे आचार्य उपगुप्त ने उत्तर दिया । 

“ज्राइचय !” दो-तीन स्वर एक साथ प्रकट हुये ! 

मइसमें आइचर्य की क्या बात है ?” आचार्य भिक्ष उपगुप्त ने कहा । 


बन० रे 
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“यही कि महाराज की आस्थायें परिवर्तित हो रही हैं। महाराज 
काऊुस्थ वर्मन शिव-मूर्ति की वन्दता करें। इससे महातू ग्राइचर्य भौर 
क्या होगा आचार्य !” भिक्षु तिब्यदेव ने उत्तर दिया । 

“आझाइचर्य यह नहीं आइचर्य यह है कि हमारे भिक्षओं में संकुचित 
भावना प्रवेश पा रही है,” आचार्य ने तत्परतापूर्वक कहा । 

आचार्य के इस कथन पर उपस्थित भिक्षु एक क्षण को मौन होगगे 
तथा एक-दूसरे की झोर प्रश्नात्मक रूप में देखने लगे । 


श्राचार्य भिक्षु उपगरुत्त की प्रसिद्धि न केवल कुतल में ही थी अपितु 
उनके सत्त-जीवत, उनकी विद्धत्ता, उनकी उदारता, सहिष्णुता की कीति 
देश-देशान्तरों में प्रचारित थी । उनके गुर-गम्भीर व्यक्तित्व के समक्ष कोई 
भी नत-मस्तक हुये बिता नहीं रहता था। इस समय आचार्य उच्चासत 
पर विराजमान थे तथा संघाराम की व्यवस्था से सम्बन्धित किन्हीं गम्भीर 
विषयों पर विचार करना चाहते थे, किन्तु कुतलाधिपति महाराज 
काकुस्थ वर्मत के शिव-मन्दिर में जाने के प्रसंग को लेकर जो चर्चा जन- 
जन में व्यात्त थी उसका प्रभाव संघाराम में भी पर्याप्त था। इस समय 
भी मूल विषय छोड़कर वही प्रसंग छिड़ गया। यों झाचार्य के उत्तर 
से सभी मौन हो रहे थे किन्तु वे प्रसंग को और श्रागे बढ़ाना चाहते थे 
तभी भिक्षु तिष्यदेव ते पुनः प्रारम्भ किया---/घटता जिस प्रकार की है. 
उसकी चर्चा तो अ्रपेक्षित है ही ।* 


“कदापि नहीं, किन्तु मानवगत दुर्बलता के आधार पर प्रत्येक विषय 
की श्रतिरंजित चर्चा स्वेथा अपेक्षित है जिससे प्रायः भिक्षु-जन भी अछूते" 
नहीं रह पाते ।” आचार्य की स्पष्टोक्ति पर तिष्यदेव की श्राकृति के 
भाव परिवर्तत को देखकर अच्यात्य भिक्षु भी अब उस प्रसंग को समासत' 
कर देने का विचार करने लगे तभी झ्ाचार्य ने पुनः धीरतापू्वेक व्यक्त 
किया--“महाराज काकुस्थ वर्मन के शिवालय जाने का कारण पूर्णतः 
वेयक्तिक है'''***।” 
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“तब आचाय॑ उत्तका कारण जानते हैं ?” भिक्षु जयमित्र बोल 
उठे । 

“हाँ ।” 

“क्या उस पर श्राचार्य कुछ प्रकाश डालेंगे ? हम भी जो इस प्रसंग 
पर इतने तत्पर हैं उसका एक कारण है, आचार्य | साधारण जन के 
एक शासक में बड़ा अन्तर है, भगवनू ! साधारण जत का कार्य वगण्य 
हो सकता है, किन्तु एक शासक के दृष्टि-निक्षेप का भी बड़ा महत्व है ॥ 
महाराज काकुस्थ वर्मंत परम बौद्ध हैं--यह्‌ तथ्य कुतल में ही नहीं से 
विख्यात है। शिवालय जाकर भाव-परिवर्तत की जो चर्चायें यत्र-तत्र 
प्रचलित हो रही हैं उससे हमारी स्थिति में आकुलता प्रकट होना प्रतीत 
हीता है श्राचार्य, / भिक्षु जयमित्र कहते गये । 

“महाराज काकुस्थ वर्मेत अथवा उसी प्रकार कोई शासक, कोई 
सम्राट या कोई भी व्यक्तिविशेष यदि पूर्णतः शव ही हो जावे, पूर्णतः 
वैष्णव हो जावे, जैन हो जावे अथवा किसी अत्य सतन्‍मतालर को 
मान लेबे तो बौद्ध-धर्म की स्थिति में श्राकुलता प्रकद होगी यह मैं 
कभी नहीं मान सकता । हाँ, श्राप भिक्षुत्रों में आकुलता व्यास है यह मैं 
जानता हूँ श्रीर केवल' इतना ही कहना चाहता हूँ कि शाप महानुभाव 
ग्रधीर न हों । महाराज का शिव-मंदिर जाना पारिवारिक समस्याप्रों 
से सम्बन्धित है जिनका प्रकट होना उनके हित में अ्रभीष्ट नहीं है,” 
आ्राचाय भिक्षू उपगरुत्त ने प्रकट किया । 

यह सर्वंथा उपयुक्त है किस्तु उस घटना का सम्बन्ध हमारी 
घामिक मान्यताग्रों से जुड़ रहा है, अतएवं यदि उस कारण को हम भी 
जान लें वो क्या हानि है ? उससे और कुछ नहीं तो हमें एक लाभ यह 
होगा कि हम वैसे प्रसंगों पर ययार्थ उत्तर दे सकेंगे, ” सिक्षु तिष्यदेव 
मे कहा । 

“श्राप भिक्षुओं की स्थिति तो साधारण जन से भी हेय होती जा 
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रही है । सहिष्णुता की गति तो जैसे आप में विलीन ही होगयी है । 
मैं पूछता हूँ कि क्या यह आवश्यक है कि प्रत्येक प्रइन, प्रत्येक घटना, 
प्रत्येक कारण को आप जातें ही ? क्या कुतल का शासक अपनी प्रत्येक 
गति-विधि का श्रापके प्रति उत्तरदायी है ? कहिये, ऐसी क्या बात है ? 
आप इतने श्रधीर क्यों हैं ? श्र यदि इस प्रसंग पर इतने अधीर हैं तो' 
उस प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे उत्तर दीजिये जिसके कारण मैंने श्राप 
सब को यहाँ एकच्र किया है। उस भिक्ष॒ दयाराम के कृतकर्म के प्रसंग 
पर तो आप किचित्‌ भी व्यग्न नहीं दिख रहे हैं। भ्राप जानते हैं--उस 
घटना से समस्त संघाराम श्रपमानित हो रहा है। उस क्रुकृत्य पर कु तल' 
के नागरिकों में महाव्‌ क्षोभ प्रकट हो रहा है। उसके सम्बन्ध में भाप 
जनता को क्या उत्तर दे रहे हैं ?” झाचायें ने किचितु आवेग सहित 
व्यक्त किया। 

उस निःशब्द वातावरण में सभी भिक्ष महाराज काकुस्थ वर्मत को 
भूलकर भिक्ष दयाराम में लीन हो गये ) 

“आचार्य प्रवर [ प्रसंग वह भी वैयक्तिक है। किसी व्यक्ति के कर्म 
के हम उत्तरदायी कैसे ? समस्त संघाराम भी उसका उत्तरदायी नहीं 
है,” भिक्षु जयमित्र ने कहुड ला । 

“है। समस्त संघाराम उस कुछृत्य के प्रति उत्तरदायी है। हम 
आप सब उसके उत्तरदायी हैं। हम इतनी हेय स्थित्ति में पहुँचते जा रहे 
हैं, इसका हमें आभास भी नहीं हो रहा है और हम एक साधारण 
भसंग को इतना बड़ा महत्व देने पर तुले हुये हैं। मैं पूछता हैँ कि क्या 
कुतल के शासक ने वोद्ध-धर्म को तिलांजलि देने की घोषणा कर 
दी है?” 

श्राचार्य के शब्दों की तीक्षणता में उपस्थित भिक्षु संधीराम की 
घटता पर ज्यों प्रथम बार शभ्रान्दोलित हो उठे। तभी आचौय ने पुन: 
भारस्म किया--“श्रेष्ठि घन्पाल की पूत्री के प्रत्ति भिक्षु दयाराम का 
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प्रशोभनीय व्यवहार श्रक्षम्य श्रपराध है। उसका उत्तरदायित्व, आपको 
मालता पड़ेगा, समस्त संघाराम पर है। भिक्षु दयाराम को संघ से पृथक्‌ 
करके ही वातावरण की उम्रता का शमन नहीं होगा । हमें पर्चात्ताप 
करना होगा । हम सब को उस घटना के द्वेतु प्रायश्वित्त करता होगा ।” 

“आप आदेश देवें । हम सब प्रायरिचत्त करेंगे''****,'अ्रनेक स्वर 
एक साथ प्रकट हो गये । 

इतते पर भी कुतलाधिपति महाराज काकुस्थवर्मत के शिव-मन्दिर 
जाने का स्पष्टीकरण न हो सका जिससे अन्य नहीं तो भिक्षु तिध्यदेव 
अत्यधिक व्यग्र हो रहा था । 
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“महाराज विगत दिवस शिव-मन्दिर गये थे ,” सन्धि-विग्रहीक 
रुद्रसेन ने प्रकट किया । 

“कारण तो श्राप भी जानते हैं ,” सचिव सोमदेव ने उत्तर दिया । 

“किन्तु राजकुमारी अ्रपने स्थान पर दृढ़ है। उसने स्पष्टतः नकार 
व्यक्त कर दिया है ।” 

“राजकुमारी क्‍या समभती है कि इस सबमें कितना महान राज- 
नीतिक महत्व सन्निहित है,” सोमदेव ने प्रकट किया । 

“परिणय का सम्बन्ध परिणय से है ग्रथवा राजनीतिक महत्व से ।* 

“सगध राजकुमार से परिणय का अर्थ भी यह नहीं है कि परिणय 
का श्र्थ परिणय से न होकर राजनीतिक महत्व से हो । इसमें वह 
महत्व तो एक विशेषता है,” सोमदेव ने कहा । 


“किन्तु राजकुमारी की स्वीकृति भी परमावश्यक है, / रुद्रसेन ने 
व्यक्त किया । 


“वह श्रेय तुम्हीं प्रात्त कर लो, न। ललितांगी की सहमति प्राप्त 
करने में तुम सफल हो सकते हो ।” 

“मैं तो नहीं किन्तु मेरी हृष्टि में एक व्यक्ति है जिसके लिये मैं 
प्रथत्त करूँगा, / सन्धि-विग्नहीक्‌ रुद्रसेन ते विश्वास-पुर्वक प्रकट किया ॥ 


है. 


भहान्‌ शक्तिशाली मगध सम्राट चद्धगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र 
उस काल भारत की सर्वश्रेष्ठ नगरी थी। पाठलिपुत्र के एक श्रोर 
रमशीय सोन नदी तथा दूसरी शोर पतित पावनी गंगा प्रवाहित होती 
थी। शान्ति तथा शासन के वेभव, धन-धानन्‍्य, वाशिज्थ-व्यापार से परि- 
पूर्ण पाठलिपुत्र नगर की यह विशेषता थी कि उसमें लक्षाधीशों की 
अ्रद्टा लिकायें थीं, नगर-श्रेष्ठियों के भव्य-भवन थे, अनेक पाठशाला थीं, 
दो विशाल बौद्ध मठ थे जिनमें सहस्रों बौद्ध भिक्षु प्रवास करते थे, श्रमेक 
दातब्य श्रौपधालय थे जिनमें राज्य की ओर से वि:शुल्क श्रौषधि वितरित 
होती थी, एक ओर बौद्ध संघाराम थे तो दूसरी ओर श्रनेकामेक 
दिव-मन्दिर, विष्णु-मन्दिर व जैच-मन्दिर भी थे। एक शोर रेशम, स्वर्ण 
रत्न, वस्त्रों के व्यापारी थे तो दूसरी ओर मांस, मदिरा, लहसुन, 
प्याज का कहीं नाम नहीं लिया जाता था। 

पाठलिपुत्र के व्यापारियों के पास अझतोल सम्पत्ति भरी पड़ी भी। 
कोई बंगाल के सूती वस्न्रों तथा रेशमी वस्चत्रों का व्यापार करता था तो 
कोई बिहार के नील में लिप्त रहता था | हिमालय के पर्वतीय राज्यों 
से अद्भराग, दक्षिणी राज्यों से कपूर, चन्दन तथा मसाले लाये-ले जाये 
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जाते थे। यह सामग्री रोम देश तक भेजी जाती थी श्रौर वहाँ से अतोल 
स्वर्ण भारत आता था । 


नगर-श्रेष्ठियों के सार्थ वाह अहर्िशि अ्रमण कर व्यापार-वारिज्य 
में वृद्धि करते रहते थे । 

यों वस्तुओं का लेन-देन कौड़ियों के मोल से होता था किन्तु स्वर्ण 
तथा रजत के श्रम्बार लगे रहते थे। जनता में परम सुख तथा 
सनन्‍्तोष था । 

पाटलिपुत्र भारत का सर्वाधिक विशाल नगर था । वह साढ़े नौ मील 
लम्बा तथा पौने दो मील चौड़ा था । नगर के चतुर्दिक एक खाई खुदी हुई 
थी जिप्की चौड़ाई छह सौ छः फीट तथा गहराई पन्द्रह गज थी । नगर 
की रक्षार्थ एक भारी परिकोटरा खिचा हुआ था जिसमें चौंसठ भव्य 
द्वार व पाँच सो सत्तर उच्च तोरण बने हुये थे । 

पादलिपुत्र में मगधाधिपति के भव्य राजप्रासाद सोन तथा गंगा 
दोनों तटों पर बचे हुये थे । राज-भवनों में एक ओर यदि ईरान की 
अवन-निर्माण कला के दर्शन होते थे तो दूसरी शोर रोम की भव्यत्ता 
दिदशित होती थी । उस समय तक भारत में ईरान व रोम देश के 
विदेशी श्रान्झ्राकर लौट चुके थे । प्रतीतः होता था उन देवतुल्य राज- 
प्रासादों को स्वयं विश्वकर्मा ने अपने हाथों रचा है । 

राज-प्रासादों में चतुर्दिक विश्तुत उच्चात बने हुये थे जिनमें भगूर, 
बुक, पिक तथा काकली के मादक-स्वर हर समय सुनायी पड़ते थे । 

भहाव चन्द्रमुप्त के राज-महालय के विस्तुत कानत में अवस्थित दी 
अरोबर में नाना प्रकार की सप्तरंगी मछलियाँ जल में मात किया करती 
थीं। 

समस्त नगर तीस उप-समितियों में विभक्त था जो शासन एवं सुव्य- 
बस्था के कार्य करती थीं। कोई समिति कला-कौशल का प्रबन्ध करती 
सो कोई विदेशियों की देख-भाल करती थी । कोई जन्म-मरण का लेखा 


( शृष ) 


देखती तो कोई व्यापार-वाशिज्य संभालती थी। कोई क्रम-विक्रय का 
आर लिखे हुये थी तो कोई नगर की सुरक्षा का । 
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सोन नदी के तट पर अवस्थित राज्य-महालय में मगधाधिपति चंद्- 
गुप्त सिद्दासनारूढ़ थे । उनके समक्ष वृहत्‌ राज्य-सभा आयोजित थी । 
स्वर्ण सिंहासन के वाम एवं दक्षिण पादर्व में स्वर्णी-पीठिकाग्रों पर परम 
मेघावी कवि एवं वादयकार कालिदास, लब्ध-प्रतिप्ठ विशाखदत्त, अमर- 
कोषकार श्रमरतिह, आ्रायुर्वेदाचार्य धन्वन्तरि प्रभृति विशिष्ट रत्न विराज 
रहे थे । ह॒ 

मगधाधिपति किसी प्रतीक्षा में लीन थे । वे भ्रनेक बार संथागार 
के मुख्य -प्रवेश-दवार की ओर भाँक लेते थे | अनेक सचिव निकटस्थ हो 
श्रावश्यक परामर्श में दत्तचित्त थे। अमर नाद्यकार कालिदास एवं विशाख- 
दत्त नाट्य-शास्त्र के विर्चव की किसी सांस्कृतिक-ग्॒त्यी को सुलभा 
रहे थे तभी मगधाधिपति अवायास खिल उठे ! 

समक्ष ही, निमिष मात्र में, उनके सन्धि-विग्नहीक वीरसेन ले सभा- 
स्थल में प्रवेश कर महाराज चन्द्रगुप्त को दीर्घ अ्रभिवादत किया । 

“क्या उत्तर लाये सचिव ?” मगधपति ने तत्काल प्रइन किया । 

“स्नीकृति । 

“बधाई बीरसेन ! तुम्हारी सफलता पर मुझे सान है ,” महाराज 
चन्द्रभुप्त ने व्यक्त किया और अद्वह्दास कर उठे जिससे समस्त सभा-मण्डप 
गूँज गया । 

“महाराज ! कु तलाधिपति काकुस्थवर्मन ने मेरा अत्यधिक सम्मान 
किया भ्रौर ऐसा आतिथ्य कि मैं जीवन-पर्यन्त नहीं भूल, सकता ।” 


“वह तो स्वाभाविक था वीरसेन ! तुम मगध के राजदूत होकर 
गये थे और वह भी मगध युवराज के हेतु काकुस्थवर्मम की कन्या का 
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वाकदान प्राप्त करने,” मगधपति ने किचित गरव सहित व्यक्त किया $ 
कहते-कहते प्रसन्‍्न-मुद्रा में महाराज चन्दगुस ने अपने चतुर्दिक दृष्टि 
दौड़ाई । महाराज के नव-रत्त, मन्त्रिन, भश्रन्य सचिव, सगधपति के 
झभिन्‍न कुछेक श्रेष्ठिजन भी मुस्करा रहे थे । 

“कुमारगुप्त कहाँ है ?” महाराज ने अनायास प्रश्न कर दिया । उस 
समय कुमार का स्वर्शासन रिक्त था। 

“यह शुभ-सूचना थुवराज को जितने विलम्ब से मिले अच्छा है, 
महाराज !” खिलखिलाहट में कवि कालिदास कह उठे 


६्‌ 


मगध राजमहालय के प्रमदोद्यान में महाराज्ञी ध्रुवस्वामिनी प्रस्तर 
'पीठिका पर बेठी थी । निकट ही हरित दूर्वा पर एक मयूर-दम्पत्ति 
ड्मु॒क-ठुपुक कर चल रहा था। प्रस्तर पीठिका के वाम पादव॑ में एक 
शुक अपने पंख फड़फड़ा कर श्रभी-प्रभी उड़ गया था । विचार-मग्न 
श्रुवस्वामिनी का ध्यान टूटा और तब पुनः विलीन हो गया । श्रनेक 
बार राज्य-प्रसंगों तथेव ग्रह-जाल से मुक्ति पाकर महाराज्ञी ध्रुवस्वामित्ती 
इसी प्रकार एकास्तिक हो राजमहालय के कानतों के किसी ते किसी 
एकान्त स्थान पर बैठ कर श्रतीत की स्मृति में इब जाती थी, भ्रथवा 
भविष्यत्‌ विधानों पर ताकिक मनन किया करती थी । 

दो दिवस से महाराज चल्धगुप्त द्वितीय महाराज्ञी कुबेरनाग के 
शासाद में थे। भ्रत: वियोग-विराग के क्षणों में ही भ्रुवस्वामिनी प्रमदो- 
दान की प्राकृतिक सुषमा को निहार रही थी। तभी अ्रनायास स्वर 
शू जा--भहाराज्ञी ! महाराज्ञी ('**** भ्रुवस्थामिती ।” 

ध्र्‌ वस्वामिनी ने महाराज का स्वर पहचाना शौर तात्कालिक 
सौभाग्य के पुलक में पलक मूद कर शान्त श्रुस्थिर भाव से पीठिका 
ध्याग कर स्वागत में उठ खड़ी हुयी । 

“ध्र्‌ वस्वामिनी | तुमने सुना १” 
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“क्या महाराज ?” 

“तुम्हारे युवराज का लग्न निश्चित हो गया ।” 

“सुन लिया था देव ! किन्तु श्रापके मुख से सुनने की भ्रभिलाषा 
थी। मैं कृतक्ृत्य हुई महाराज !” 

“तुम्हारे पुत्र का लग्न चिश्टचिचत हुआ है। भ्रब तो' मैं मिष्टान्त का 
अ्रधिकारी हो गया , नर” 

“वे समस्त श्रधिकार श्राप ही के तो हैं। और मैं भी'*'**'क्या 
मेरे अधिकारी शाप नहीं हैं ?” 

“/हूँ ,” कहते हुये चन्द्रगुप्त ने भागे बढ़कर महाराज्ञी श्र वस्वामिनी 
का कोमल-कर स्पर्श कर लिया । 

“महाराज २२२०० हे 

जानता हूँ कि कुबेरनाग के प्रासाद से आने के कारण तुम्हारे 
अन्तर्मन में प्रतिक्रिया का होना स्वाभाविक है:***** ।! 

“महाराज : यह भेरे प्रति अन्याय है। मैं ऐसा कभी नहीं सोचती । 

हूं भी स्‍नेह की समाव भ्रधिकारिणी है । उसके प्रति भी आपका कतेव्य 
है कि आप उसकी प्राकृतिक क्षृवा को शात्त करें'**'* ।! 

“बह स्नेह की समान भ्रधिका रिणी कंसे हो सकती है प्र वस्वामिनी ? 
स्नेह की आस्या एक पर केन्द्रित होती है। स्नेह-प्रेम एक-निष्ठा की 
प्रभावना है देवि !* “और वह, तुम, वह **।” 

“ठीक है। मैं परम सौभाग्यशालिनी हूँ किन्तु लोक-रीति के साथ ही 
स्वधर्म का निर्वाह भी श्रावश्यक है महाराज !” 

“वह तो है। उप्त विवशता का मैं निर्वाह भी कर रहा हूँ । स्वर्गीय 
पिता सम्राट समुद्रगुत ने जो बन्धन बांधे थे उनकी जकड़न में कसा तो 
हैँ, भर वस्वासित्ती !/ 

ऐसा न सोचिये देव ! यदि एक शोर उन यशस्वी सम्राद के 
(एक दिव्य साम्राज्य का श्रधिकार सुख भोगने की क्षमता आप में है तो 
आुन्दरी कुबेरनाग भी आपके सोख्य की श्रधिकारिणी है ।” 


/क्रिस्तु मत मानस" ***- [! 

“वह वेयक्तिक अधिकार है परमप्रिय |” 

“झेगा*** ** * ध्रव ! चलो, ” कहते हुये जो स्तेह संकेत चन्द्रगुतत 
से किया उससे अतिरेक में हठात्‌ श्रू,वस्वामिनी अ्मदोद्यान से प्रासाद 
की ओर बढ़ गयी । 

“हां तो देव ! लतितांगी'*'***?” उद्यान से प्रासाद की भ्रस्तर 
सीढ़ियों पर पगः रखते हुये महाराज्ञी श्रूवस्वामिती ने अ्रवायास प्रश्न: 
कर दिया । 


“उपकी स्वीकृति संदिग्ध है सम्राशी ! किन्तु काकुस्थ पर्मन ने: 
परिणय की स्वीकृति दे दी है, ” मगधपति चर्धगुप्त ने भर वस्वामिनी' 
का वामकर अपने हाथ में लेते हुये व्यक्त किया। 

“कार्य श्रपूर्ण ही है देव !” 

“ऐसा नहीं है । ललितांगी तत्पर हो ही जावेगी ।” 

“कुमार कब्र लौटेगा महाराज 


“तुम्हारा कुमार जहाँ भी जाता है विजय-श्री उसका आ्राह्वान' 
करती है । सौराष्ट्र से निरन्तर सुसमाचार ही प्रा रहे हैं।” 

“मेरा नहीं आपका कुमार ! आपका युवराज ! मगध का युवराज [ 
ग्रापके पिता के साम्राज्य का रखवाला ! आपके साम्राज्य का सेवक ! 
कहते-कहुते श्र वस्वामिती ममत्व में भरती चली गयी । पुत्र की स्मृति 
से हषित माता के नेत्रों से स्नेहाशु उमड़ आये । 

विचित्र सती स्थिति थी उत्त समव उस नारी की, सम्राज्ञी शुव- 
स्वामिती की | एक और रतिक्रीडा की भावी कल्पना में वह द्ववित हो' 
रही थी। मगव सम्राद उसके पाश्वे में चलकर उसे शयन-कक्ष की 
और लिये जा रहे थे । तत्क्षण ही उसमें मातृत्व उमड़ रहा था । 
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दोपहरी छितरी हुई थी। सम्राद चन्द्रगुप्त सन्राज्ञी श्रवस्‍्वामिनी 
के साथ विलाप कक्ष में ये। वे रह-रह कर श्र्‌ वस्वामिती के' मांसल' 
अंग-प्रत्यंगों को उत्पीड़ित कर रहे थे। ध्र्‌वसस्‍्वामिनी विद्वलल होकर 
सम्राट में सिमटती चली जा रही थी । 

तभी, वेसी केलि-स्थिति में कभी-कभी जैसा स्वाभाविक होता है--- 
आरुवस्वामिती दुश्चिन्ता में घिरती चली गग्री । 

“महाराज [” 

“क्या हुआ सम्राज्ञी ? इस क्षण तुम्हारे मस्तक पर ये चिन्ता की 
रेखाएँ कसी ?” सम्राट ने भ्रनायास ही श्रपने को व्यवस्थित करते हुये 
कहा । 

“यही कि झ्ाप सा सौभाग्य पाकर भी मैं अपने दूर्भाग्य से प्रतिपल 
काँपती रहती हूँ ****॥' 

“किन्तु इस समय क्या हुआ ?” 

“अ्रत्ायास ध्यान श्रा गया महाराज कि कहीं कुबेरनाग तो कोई 
शड़बड़ी नहीं करेगी ? 

“कैसी गड़बड़ी ?” 


“नागवंश व कुतल के पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर वह 
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ललितांगी पर कोई प्रभाव''''**,” ध्रुवस्वामित्री अपने वस्त्रों को समेट 
कर उठ बैठी । 

“यह कैसी कुसमय की रागिनी छेड़ दी तुमने ? भला बैसा भी कहीं 
सम्भव है ? मैं कुबेरताग' से वेसी श्राश्ञा स्वप्न में भी नहीं कर सकता । 
तुमसे स्पर्धा का अर्थ वह कदापि नहीं हो सकता । भर फिर कुमार के 
लिये एक ही ललितांगी तो नहीं है***'***** / सम्राद ने सग्रव प्रकट 
किया । 


( रेड ) 
“किन्तु कुमार के हृदय को क्‍या करेंगे, श्राप ?” 
“यदि ऐसा है तो हम कुमार को उत्साहित करेंगे कि बल से वह 
अपने हृदय की तृप्ति का सच्धान करे,” सम्राद चन्द्रगुतत ने पर्यद्ू: की 
स्वर्रा-पीठिका पर उढ़कते हुये व्यक्त किया । 


प्रथम तो, श्रुवस्वामिनी पुनर्वार अपनी अ्रतीत स्मृतियों में हुक 
गयी तब अनायास चैतत्य होकर सम्राद के वक्ष पर बिलीन हो गयी ॥ 


् 


उज्जयिनी पर मगध-पति चन्द्रगुत की विजयध्वजा फहर जाने के 
अ्रनन्तर विजयाकांक्षा में दृष्टि टिकी तो सौराष्ट्र पर जा अभ्रठकी । मगध 
व सौराष्ट्र की शत्रुता दीर्घकाल से चली था रही थी। यों मगध के 
समक्ष सौराष्ट्र एक नगण्य साम्राज्य था किन्तु विगत समर में सौराष्ट्र ने 
शकराज सिहसेन को धन-जन से सहायता पहुँचाईं थी। किसी भी राज्य 
से शत्रु सम्बन्ध बन जाना श्र वेही काररा श्रन्ततः युद्ध के हेतु उन्मुख 
करें तो उसके लिये इतना पर्यास था । 

अस्तु, इस समय मगध की मेघ-वाहिनी सेनाएं सौराष्ट्र के चतुदिक 
घेरा डाले पड़ी हुई थीं। इसका नेत्रत्व कुमारगुप्त कर रहा था । 

सौराष्ट्र-मगध युद्ध में सामरिक स्कंघावार विस्तार पा रहा था। 
दूर-दूर तक मगध सैनिकों के अस्थायी युद्धप्रवासों के वितान फैले हुए 
थे। लगभग  भ्रर्ध-लक्ष सेना सौराष्ट्र की सीमा पर घिरी हुई थी | इसके 
अतिरिक्त विजित देशों के सैनिक भी मूल सेना से पृथक्‌ होकर साथ थे । 

सामरिक सेनानायकों में महाकवि कालिदास भी युवराज की 
सहायतार्थ सौराष्ट्र युद्ध में भेजे गये थे । इनके साथ महाबलाधिकृत 
कृतांत तथा श्रन्‍्यान्यः कुशल सैन्याधिकारी थे। यही नहीं युद्ध 


£$ ३४ ह# 


( ३६ ) 


कर्ता सुयोग्य मंत्रियों का एक दल भी सम्राद बच्धगुत ने थुवराज के साथ 
भेजा था । 


सौराष्ट्र की सीमाओं के आस-पास भयंक्रर संग्राम चलता रहा। 
सौराष्ट्र के सैनिक जी तोड़ कर लड़ते रहे। सौराष्ट्र की सहायताथे 
एत्तहेशीय कुछेक छोटे-छोटे राज्यों की सैनिक-श्रेणियाँ एवं श्रच्यान्य शक 
क्षत्रपों की सामरिक शक्ति भी आयी हुई थी । इस सम्मिलित शक्ति के 
होते हुए भी मगध की विजयवाहिनी श्रत्यधिक प्रबल एवं शस्त्रास्त्रों से 
पूर्ण थी । 


दित ढल चुका था। रात्रि की शात्ति में युवराज कुमारगुप्त श्रस्थिर 
वित्त होकर, एक कोने में खड़ा विस्तृत स्कंधावार पर हृष्टिपात कर रहा 
था। प्रनायास ही श्रपने वितान के प्रवेश-द्वार पर उसकी हृष्टि जो गई 
तो उसने देखा सैनिक-वेशधा री कवि-सम्राद्‌ कालिदास एवं अन्यान्य युद्ध 
सचिव प्रतीक्षा में खड़े हैं। तत्काल ही पाइव प्रवेश-द्वार से युवराज 
कुमारगुस्त अपने वितात में पहुँच गया और उसने दौवारिक को श्रादेश 
दिया कि वह उन भद्रजनों को अ्रन्दर ले आवे । 

स्कंधावार में कहीं स्वर्शासन अभ्रथवा स्वणं-पीठिकायें तो थी नहीं । 
युद्ध सामग्री सहित जो विशेष वस्तुएं महाराज, युवराज, सैन्य बलाधिकृत 
श्रादि के लिए ले जायी जाती हैं, उसी प्रकार की सामग्री युवराज के 
सामरिक प्रवास-स्थान में सज्जित थी। एक उच्च काष्ठ-पीछिका पर 
युवराज विराज रहा था उसके समद्ष ही पड़ी कुछेक अन्य काष्ठ-पीछि- 
काशों पर आगन्तुक जन बेठने का उपक्रम करने लगे । 

“बधाई ! युवराज बधाई ![” 

“कसी बधाई कवि सम्रादू !” युवराज ने सबसे पीछे झाने वाले 
कवि कालिदास की अम्यथ्थता में अपना स्थान छोड़ कर खड़े होते 
हुए कहा । यों युवराज तिरन्तर भ्रपनी पीठिक्ा पर आझासीन रहा किन्तु 
अपने पितृव्य चन्दगुप्त के अ्भिन्‍वृतम मित्र कवि कालिदास के आगमन पर 


( २७ ) 


कुमारगुप्त एक पल को उठ खड़ा हुआ श्ौर तब कवि-प्रवर के आसन 
ग्रहण करते ही बह पुतः श्रपने आसन पर बेठ गया। 

“हाँ तो किस प्रकार की बधाई है महत्‌जन !” 

“इस काल की परम लावण्यमयी कुतल राजकुमारी ललितांगी से 
आपके परिणथ की वार्ता निश्चित हो गयी है न, युवराज ! वही सूचना 
भहारानी शुवस्वामिनी से यहाँ भेजी हैं!" "। 

तत्काल ही युवराज को माता का स्मरण हो श्राया साथ ही 
ललितांगी की रूप-ज्योत्स्ता की स्पृति-छाया उस्के मस्तिष्क में प्रवेश 
पागयी । उस समाचार को सुतकर, निशचग्रेन, युवराज कुमारमुस्त को 
परम हम प्राप्त हुआ किन्तु उसको अव्यक्षत रखकर ही उसने प्रकट किया- 


“इसमें आपकी बधाई का क्या प्रश्न है, कवि-प्रवर ! आपका तो 
आशीर्वाद चाहिये देव !” 


“ग्राशीरवाद, मंगल-कामना, शुभ-कासना, बधाई'***''यह सब कुछ 
प्रात करो युवराज ! शतायु हो । दिग्विजयी हो''****।” कवि सम्राट 
कालिदास गद्गद्‌ होकर प्रकट करते रहे । 

तत्क्षण ही प्रतिहारी सैनिक ने अतिशीघ्रता में प्रवेश किया । 

“बया है !” जिज्ञासा में सैन्य बलाधिकृत कृतांत ने प्रश्न किया । 

. दिव ! सूचना भाई है कि समस्त शात्र सेना ने युद्ध-स्थल त्याग 
दिया है | वह अनायास ही दुर्ग में घुस गयी है ।” , 

“सुसम्वाद । मंगल-सूचनायें ॥ यह परिणय परम शुभ होगा-- 
युवराज !” कब्र कालिदास ने व्यक्त किया । वे निरन्तर कहते गये--- 
“ग्रच्छा ही हुआ । सौराष्ट्र ने अपने धन-जन की पर्यात हानि उठा ली 
है । उसके आधे से अधिक सैनिक बीर गति को प्रास हो चुके हैं । 
पन्दरह-ग्रठारह दिनों के इस विकट युद्ध के भ्रनन्तर सौराष्ट्र में श्रब यह 


आ० ३ 


( हेह ) 

क्षमता तहीं थी कि मगध सेना के समक्ष भ्रधिक टिक सकता । किन्तु, 
आइचर्य है कि सब्षि-प्रस्ताव भ्रभी भी नहीं झाया है ***** 

“प्रतीत होगा है दुर्ग से युद्ध चलता रहेगा,” सैन्य बलाधिकृता 
क्ृतांत ने व्यक्त किया । 

“सौराष्ट्र दुर्ग की समातति एक दिवप्त का कार्य है सैन्य-बलाधिकृत 
या नहीं ?” युवराज कुमारगुप्त ने तत्यरतापूर्वक प्रश्न किया । 

/निरचयेन ।” 

भर ८ >< 

उस रात्रि जो कल्पना-चित्र युवराज कुमारगुप्त के मस्तिष्क को 
उद्देलित किये रहा उससे युवराज को सम्पूर्ण रात्रि निद्रा नहीं आई ४ 
उसके उस सामरिक स्कंधावार में, उस युद्ध-सथल में, उस वितान में, 
शयन-विश्वाम करते-करते जो ललित-रूप सन-मानस को विलोडित करता 
रहा उसमें सौराष्ट्र-मगध के युद्ध-दहश्य विलीन हो गये । झब स्वप्नालोक 
में ललितांगी का रूप-सौष्ठव युद्ध से भी श्रधिक कठ्नितापूर्वक थेरा 
डाले रहा । 

युवराज कुमारगुस को ध्यान ग्राया वह हृश्य । एक दिवस वह माता 
श्रुवस्वामिनी के साथ देवगढ़ के दशावतार मंदिर में देवार्चना कर 
रहा था। मंदिर के वाद्य स्थल्ष में मगध के प्रंग-रक्षकः श्रश्व सैनिक 
रक्षा-पंक्तियों में खड़े थे । 

तत्क्षण ही एक सुमरुखि अपने सखि-समृह सहित देव-दर्शन के हेतु 
आगे बढ़ी । उसकी दिव्य-रूप-ज्योति देखकर एक-एक वर्शनार्थी हतप्रभ 
रह गया ओर उसी प्रकार वह भी । 

उस अप्सरि-रूप ने देव-दर्शन किये । श्र्च॑ना के पुष्प श्रपित किये ॥ 
कुछ क्षण ध्यानस्थ हो ययावत्‌ भूमि पर बैठी रही और तभी अनायास 
चह उठी और चल दी। उसके पीठ मोड़ते ही मगध सम्राज्ञी शुव७ 


रे 


( हे ) 


स्वामिनी ने कुमारणुप्त के निकट श्राकर मन्द-स्वर में कहा--बानते 
झो यह कौन है ?” 

श्रव मां को वह क्‍या उत्तर देता | वह मौन हो रहा । बस्तुतः वहु 
जानता भी नहीं था कि वह रूपसि कौन थी ? 

“कु'तल राजकुमारी ललितांगी,” महाराज्ञी श्रुवस्वामिनी ने व्यक्त 
कर दिया । 

तब वहू ध्यान करता रहा-मभगध, कुतल' साम्राज्यों के उस 
सिलन का । उस्त देव-मंदिर में एक समय में ही मगध की महाराज्ञी 
एवं युवराज साथ ही कुतल की राजकुमारी का । उसी क्षण से, उस 
प्रथम दर्शन के अ्रनत्तर से ही सम्र/शी ध्रुवस्वामिती ने ज्ञात किया था 
कि पुत्र ने उस राजकुमारी की ही माला फेरना प्रारम्भ कर दिया है। 

तभी एक दिवस उसने माता से कहा--माँ ! कुतल को दूत प्रेज 
दो ४०००५ मै +००्न०० । ६ 

“समझी कुमार ! आज ही सम्राद से कहूँँगी ।” 

झौर उस सबका, प्रतिफल भ्रण्ती ही उसने कवि सेतानी कालिदास 
के मुख से सुना । उसे भी लगा समाचार कितना मंगलमय था। परि- 
शाय-सम्वाद सहित स्ौराष्ट्र की सेना के पलायन का समावार--दोनों 
ही कंप्ते सुखद सगाचार थे। जीवन में प्रथम बार ही उसने किसी युद्ध 
का स्वतंत्र रूप से संचालत किया था। उसमे स्वयं इच्छा व्यक्त की 
थी---'भद्दाराज ! सौराष्टू विजय के हेतु मैं जाऊंगा ।” 

>् >< > 

प्रातःकाल होते-होते सौराण्ट्र का प्रचंड दुर्ग मगध सेना से बेर 
लिया । युवराज कुमास्युप्त का आदेश था कि किसी भी तागरिक को 
ने सताया जाय अतः केवल युद्ध में रत सेनिक सौराप्ट्र के दूर्भ को 
ध्वंस करने में लगे रहे । 

दुर्ग के यातायात के सभी मार्ग अवरुद्ध कर दिये गये । युद्ध-विद्या- 


( ४० ) 


विशारद मन्त्रि-गण दुर्ग-वेध की योजनायें बनाने लग्रे। उन्होंने छक्म- 
वेश-धारी व्यक्तियों, अव्यक्त संकेतों एवं दुर्ग में जाने के गुप्त मार्गों 
का पता लगाने के हेतु गुप्तचर छोड़ दिये । मगध सैन्य बलाधिक्ृत 
कृतांत ने कुछ सैनिकों को छम्म वेश में नगर की पाम्थशालाशों में विश्वाम 
करने के ध्यान से किन्तु शत्रु की गति-विधि के रहस्य को जानने के 
प्रयोजन से भेज दिया किन्तु कुछ ही घंठों में सूचता मिली कि तगर के 
रक्षक सैनिकों ने उन्हें वच्दी बता लिया है। उधर सौराष्ट्र के भी कुछ 
दूत तथा छद्म वेशी युद्ध-बन्दी बना लिये गये । 

श्रन्ततः संध्या होते-होते दुर्ग का उत्तरीय प्रवेश-द्वार तोड़ दिया गया 
और मगध सेना ने दुर्ग में प्रवेश पा लिया। पूर्वीय द्वार को सौराष्ट 
राज्य के अन्तर्भद ने ही तोड़ने में सहायता पहुँचाई। चिरकाल से 
सौराप्ट्र के मन्त्रि-मण्डल में आपस में विग्रह चल रहा था। उसके एक 
मन्‍्त्री कुबेरस्वामी ने सौराष्ट्र के पराभव का वैयक्तिक आनन्द प्राप्स 
किया और अपने चरों द्वारा छल्नपृर्वक दुर्ग का पूर्वीय द्वार शत्रु के लिए 
खोल दिया । 

देखते-देखते सौराष्ट्र के दुर्ग पर सगध की विजय-पताका फहरामने 
लगी । 

८ रे मर 

सौराष्ट्र दुर्गे में ही युवराज कुमारणुप्त की राज-सभा आयोजित की 
गयी । इस राज सभा में कवि-कुल-कमल' कालिदास, मगध सैन्यबलाधि- 
कृत छतान्त, भ्रन्‍्यान्य युद्ध-सचिव एवं सैन्याधिकारी उच्चासनों पर 
विराजमान हुये । सगध की श्राधीनता स्वीकार करने के हेतु सौराष्ट के 
भहाक्षत्रप; महासेनापति, महाबलाध्यक्ष, महा सर्व दंडनायक तथा 
अन्यत्य युद्ध-मन्त्री बन्दी अ्रवस्था में समक्ष उपस्थित किये गये । 

विवद्ञ दर्शन के हेतु उस राज सभा में ग्रामिक, पग्राम्य महृत्तर, 
नागरिक, श्रेष्ठी, साथंवाह, कुलिक, निगम संचालक, गौल्मिक, तलवाहक, 


( ४१ ) 


आुवाधिकरण, विषयपति एवं उपरिक श्रादि सभी छोटे-बड़े अधिकारी 
एवं प्रजाजन उपस्थित हुये । 

सभी की उपस्थिति में महाकवि कालिदास ने अपने संक्षिप्त भापण 
में सौराष्ट्र की जवता को सुसन्देश दिया और बताया कि मगध की 
श्राधीनता वेसी आधीनता नहीं है जैसी कि एक विजित देश पर विजयी 
साम्राज्य श्रारोपित करता है। उन्होंने कहा कि यदि चाहते तो सौराष्ट्र 
के महाक्षत्रप इस स्थिति के पूर्व ही मगध से सन्धि कर मेत्री सम्बन्ध 
स्थापित कर सकते थे। किन्तु अब भी सम्राद चब्द्रगुप्त के समक्ष 
सौराष्ट्र की जनता के साथ वैसे ही सम्बन्ध रहेंगे जैसे मगध श्रथवा 
पाटलिपुत्र की जनता के साथ सम्राद के रहते हैं । 

युवराज कुमारगुप्त के जयघोषों सहित राज-सभा विसजित हुईं। 

सौराष्ट्र-विजय में सौराप्ट्र राज्य के अनेक दूर्गो से प्रचुर कोप, 
हाथी, घोड़े, सैनिक व युद्ध-सामग्री मगध सेना को प्राप्त हुयी जो मगध 
राज्य-कोष की श्रीवृद्धि सहित उसके साम्राज्य-विस्तार में सहायक 

हुईं । 

रे युवराज कुमारगुप्त सौराष्ट्र से दोहरी विजय प्राप्त कर लौठा । 
ललितांगी की भविष्यत कल्पनाएं एवं सौराष्ट्र । 


प्ज 


हाथियों पर स्वरण-रजत अम्बारियाँ चढ़ी हुई थीं। उनके पीछे अश्व 
एवं क्रमानुसार पदाति सेना चल रही थी। तब पाटलिपुत्र के नागरिकों 
की अपार भीड़ जयघोप करती हुई चल रही थी । श्रनेक स्वरण-पालकियों 
पर सम्राट के नव-रत्त चल रहें थे जिसमें सब के पीछे की पालकी में कवि 
कालिदास थे । सम्राट के आगे युवराज कुमारणशुप्त का गज मन्थर गति 
से हिल रहा था और उन सबके पीछे पअ्रंग-रक्षकों की भ्रश्य-पंक्तियों के 
मध्य सम्राट चन्द्रम॒ुप्त विकमादित्य का गज था। इस हाथी पर सोने की 
अल पड़ी थी । यह 'ुन् तब प्रयोग में आई थी जब मगध में चत्धग॒प्त 
भौर्य शासक था । यह कूल तब गज पर भूलायी गई थी जब बिम्बसार, 
अजातशत्रु और अद्योक मगध पर सिंहासनारूढ़ थे । यह सुबर्ण भूल इसी 
हाथी पर तब भूलती रहती थी जब भारत का सिकन्दर सम्राद समुद्रगुस्त 
भगधपति के भ्रासन पर सुझोभित था । 

आज पाटलिपुत्र में उज्जयित्री एवं सौराप्ट्र विजय का एकसाथ 
आनन्द मनाया जा रहा था। गगर में सर्वत्र तूर्पघोष व जयताद हो रहे 
थे। नगर परिकोटरे के उच्च तोरणों में दुन्दुभियाँ बज रही थीं । 

सन्नाट्‌ चन्द्रगुप्त की शोसा-यात्रा नगर-कीतंन को निकली थी। 

स्ोत के तट पर अवस्थित राजमहालय स्ले अस्थाव करने के पूर्व 


४ डए :; 


(४३ ') 
महाराजमहिषी श्रृवस्वामिनी ने अपने पति, मगध सम्राट चन्द्रम॒ुप्त एवं 
'विजयवाहक पूत्र कुमारग्ुप्त के मस्तकों पर रोचने लगा कर विदा किया 
था। प्रासाद की राज-रमणियाँ, कुल-कामिनियाँ, गवाक्षों, श्रलिन्दों से 
फाँक कर उस हृश्य का सौख्य प्राप्त कर रही थीं । किन्तु यह सब सम्राट 
की द्विनीय सम्राज्ञी कुबेरनाग को प्रिय नहीं लगा।। वह उदास मन-प्राण 
(लिये, भाकृति की दुबंलता में अपने पर्य द्धू पर ही पड़ी रही । 


प्रत्ततः, युवराज की शोभा-यात्रा नगर-कीर्तेन कर गंगा-तठ के र्वेत- 
शुश्र राजप्रासाद तक जा पहुँची । समस्त प्राशाद नगर के शासनाधिका- 
रियों, नगर-श्रेष्ठियों, सैन्याधिकारियों, सामन्तों से भश पड़ा था । वे सब 
नगर-जन जो शोभा-यात्रा के साथ थे प्रासाद के बाह्य-प्रांगणों एवं काननों 
में छितरे घूम रहे थे | सैनिक सर्वत्र व्यवस्था-पंलग्न थे । 


द्नेः शर्नः शोभा-यात्रा का रोर समाप्त हुआ और सज्जाद चन्द्रगुप्त 
विक्रमादित्य ने संथायार में श्रवस्थित रवर्श[सिहासन पर भ्रासन ग्रहण 
किया भ्रौर उसके तुरन्त पश्चात्‌ ही युवराज कुमारणुप्त ने स्थान प्रहस 
किया । सम्राद चन्द्रगुप्त एवं युवराज कुमा रणुप्त के जयकारों ने श्राकाश् 
वैध दिया । 


तदनन्तर मौन-मुखर मुस्कानसहित मुरुष मन्त्रिन से सरल-तरल वार्ता 
करते हुए कवि-राज़ादू कालिदास ने स्वर्णासन ग्रहए किया । धीरे-धीरे 
सम्पूर्ण राज्य-सभा संचित हो गई | राज्य-परिपद्‌ के सदस्य, भिन्‍्न-भिन्‍्त 
सचिन, राजस्थानीय गोप्ता, विपयपति, गौल्सिक, श्रग्रहारिक, निगम- 
संचालक, अथम कुलिक, प्रथम कायस्थ, राजकीय भटाध्वपति, महासेना- 
पति, महाबलाध्यक्ष, महासवेंदंडनायक, तलवाटक, ध्रूवाधिकरण, उपरिक, 
आदि-आदि ग्रथास्थान विराज गये । 

ग्रभिजातवर्गीय कुलगौरव, श्रेष्ठ सामन्त, नगर श्रेण्ठिजनों ने भी 
अथास्थान ग्रहण किये । उस. महती राजसभा के वशेनार्थी-मगधजन 
आसाद के बाह्य कानतों से उचक-उचक कर राज्य-सभा को देखते रहे । 


( डेंड ) 


पल भर में सर्वत्र शान्ति विराज गई। सेनापति श्रम्नकादेव कीं 
खाकृति सें हास कलक रहा था। सन्धि विग्रहीक वीरसेन पृथक ही' 
मुस्करा रहा था। युवराज कुमारणुप्त के समीप बैठा राजकुमार गोविरद- 
शुप्त अपने अग्रज से ठिठोली कर उसे विवश-हास सें विभोर कर रहा 
थया। 


सम्राट्‌ प्रमुदित होकर निरन्तर कवि' कालिदास की श्रोर' निहार रहे 
थे कि कब वे उठे और कब सभा का कार्यारम्भ हो | कवि ने भी महा+ 
राज की दृष्टियों को परखा । तत्क्षण ही मन्त्रिन के सदय अनुरोध पर 
कवि कालिदास अपने श्रासन से उठ खड़े हुए । 


सर्वेप्रथम उन्होंने सरस्वती वन्दना की । 


या कुन्देन्दु तुषार हार घवला-नया शज्नवस्त्रावृत्ा, 
या घबीणा वर दण्ड मण्डित करा या द्वेत पद्मासना | 
था ब्रह्माच्युत शद्धुर प्रभृतिभिर्दव: सदा बन्दिता, 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाडयापहा। 

तदननन्‍तर उन्होंने श्रपती वक्‍तुृता प्रारम्भ की । 

“संगधपति परम तैजवानू, यशस्वी, दिग्विजयी सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त' 
विक्रमादित्य को मेरी श्रभ्यर्थता स्वीकार हो । 

“परम कान्तिमान युवराज कुमारसुप्त, कुमार गोविन्दगुप्त, उपस्थित 
विशिष्ट जन एवं पाटलिपुत्र के नागरिकों ! 

“आपको विदित है श्राज युवराज कुमारणुप्त ने अपने जीवन मे 
प्रथम बार विजय-श्री का आलिंगन किया है । यह एक विशेष घटना होते 
हुए भी उन विजयों की इकाइयों में श्रीवृद्धि करती है जिनका आझरारम्ध 
हमारे स्वर्गीय सम्राद समुद्रगुप्त ने किया था । 

“हमारे स्वर्गीय सम्राद की गौरव-गाथा में कुछ वृद्धि नहीं हुई है । 
यह मैं जानता हूँ किन्तु पृव॑जों का प्रताप यदि वृद्धि पर न हो, केवल 
स्थिर रहे--व्यवस्थापकों के लिए यही प्रशंसनीय है। हमारे वर्तमान! 


( ४५ ) 


प्रशासक सम्राट चन्द्रगुण्त में अपने पिता के अ्रनुरूप ही सर्ब-गुण-सम्पन्न ता 
प्रस्फुटित हुई है श्रौर वेसी ही हमारे युगल कुमारों में भी । 
“भगवान्‌ उनको शतायु करे । 


“हाँ, तो मैं कहना चाहता था अपने स्वर्गीय समञ्आाद कौ बात जिस' 
के हेतु यह भ्रनुपम एवं उपयुक्त अ्रवसर है । सम्राट की दिग्विजय अ्रजर- 
अमर रहेंगी। सम्राट ने अपनी विजयों से पृथ्वी तल कृपा दिया । उन्होंने 
क्या नहीं किया ? उत्तरी भारत अ्रथवा सम्पूर्ण भारतवर्ष को उन्होंने 
दिग्विजय किया । रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, चन्द्रवमेंन, नन्दिन, श्रच्युत, 
नागसन, गशपतिनाग श्रादि शक्तिशाली शासकों का दर्प चूणों कर 
सम्राट ने सम्पुर्णा झ्रार्यावर्त श्रपते आधीन किया। उन दिनों विन्ध्य 
पब॑त के जंगली राज्य अधिक उदण्ड हो रहे थे । आप जान लें जबलपुर 
तथा नागपुर के तिकट लगभग अ्दट्ठारह अटवी राज्य थे। यह प्रदेश 
पर्वतीय था तथा इसमें भयावक जंगल पड़ते थे किन्तु हमारे सम्राट 
समुद्रगुप्त ने दुध्भष॑ युद्ध करके इन उत्कट योद्धाशों से पद-वन्दना 
कराई। 


“सम्राट ने जिस प्रकार राज्य-विस्तार किया उसी प्रकार हमारे 
वर्तमान सम्राट ने उसे अक्षुण्ण रक्‍्ला और अब युवराज कुमारस॒प्त भी 
रबसेंगे ऐसा हमें पुर्णा विधवास है । उनमें भी वही योग्यता, वही क्षमता 
विद्यमान है । 

“हमारे स्वर्गीय सम्राद ने, यही नहीं, उत्तर की भाँति दक्षिण के 
युद्ध-प्रिय राजाशों का दप भी विदीरां किया । दक्षिण कोशल का महेन्द्र 
बड़ा धूत॑ शासक था। वही क्यों, महाकान्तार का व्याप्नराज, कौशल 
का मत्तराज, विष्ठपुर का महेर्यगिरि, कोहर का स्वामिदस, एरप्इमट्ल 
का दमन, काँची का विष्ण॒गोप, अवशुकक्‍त का नीलराज, वेज्भी का हस्ति- 
वर्मत, पलवक का उम्रसेत, देवराष्ट्र का कुबेर तथा कुशलपुर का घतञ्जय 
भी विनय सहित सम्राद समुद्रश॒प्त को' मस्तक भुकाता रहा । 


( ४६ ) 


“सम्राद को इस सब में असंख्य उपहार व अतोल सम्पदा प्राप्स 
होती रही जो श्राज भी श्रापके कोष में सुशोभित है ।” 

नसीमात्त प्रदेशों में समतट, दवाक, कामहूप, नेपाल तथा कहतू पुर 
को भी महाराज ने अपने भ्राधीन किया था । ये सब शासक इसी मण्डप 
के नीचे उपस्थित हो-होकर सम्राद्‌ को भेंट-उपहार देते थे व प्रभुता 
स्वीकार करते थे ।” 

“उत दिनों शासन की विभिन्‍न प्रणालियाँ भी प्रचलित थीं। 
साम्राज्य के पश्चिम तथा दक्षिए-पश्चिम में कुछेक ऐसी जातियाँ थीं 
जिलमें प्रजातान्जिक-राज्य-ध्यवस्था थी । स्ज्राद से प्रभावित होकर इन 
सब ने स्वतः ही बिता युद्ध किये उतकी आधीनता स्वीकार की थी''” |” 

“सज्नाद समुद्रगुप्त की जय ! सम्राद्‌ चत्मगुप्त की जय ! युवराज 
कुमारगुप्त की जय ! जय ! के स्वर सर्वत्र श्रकट होने लगे । 

तभी कवि कालिदास ने प्रारम्भ किया--/श्ान्त होइये भद्र जल ! 
सुनिये ! इस गणु-राज्यों में मालवा, आजु वायन, यौधेय, सद्र, आभीर, 
आजु न, सनक्रात्ीक, खरपारिक एवं काक प्रमुख थे | ****** 

“और बन्धुओ । इसी राजमहालय से सम्राद समुद्रश॒ुप्त के श्रश्वभेष 
थज्ञ का दिग्विजयी घोष हुआ था। स्वर्ण के पदक मिमित किये गये । 
यज्ञ-स्तम्म बने । असंख्य स्वर्स-युद्रायें तथा गौएं दाम की गई थीं ।” 

“सप्राट समुद्रगुप्त की जय ।7 

#भाज भी श्राप में से बहुतों के पास वे भुद्रायें सुरक्षित होंगी जिनमें 
हमारे स्वर्गीय सम्राट ने ग्ररवमेध पराक्रम: श्रफित कराया था। जिनमें 
एक ओर यश्ञ-स्तस्भ में बंधे हुए घोड़े की घूति तथा दूसरी ओर चँबर 
लिये हुए प्रधान-महिपी की सझूत्ति अ्रंकित थी,” महाकवि कालिदास 
निरन्तर कहते गये और उन्होंने तत्काल अपने कंठ में लटकती स्वर्णा- 
भेखला की पाँच युद्रायें राज्य-सभा को दूर से ही प्रदर्शित कर दीं । 

राज्य-सभा में सर्वत्र शान्ति विराज रही थी । महाकवि कालिदास के 


रब 
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मुख से अपने पुज्य पिता की गौरव-गाथा सुन कर सम्राद चन्द्रगुतत गवित 
हो रहा था | उधर महाकवि की जिह्दा पर सरस्वती विराज रही थी । 
वे कहते ही गये---/हमारे स्वर्गीय सम्राद ने अपने पिता से एक छोठा- 
सा राज्य प्राप्त कर उसकी इतनी अभिवृद्धि की थी । वहू तो सौभाग्य है 
कि हमारे वर्तमान एवं भावी हासक एक महायवृ साम्राज्य प्राप्त किये 
हुए हैं । 

“इतना सब व्यक्त कर जो सुझे मुख्य बात वहनी है वह यहू कि इस 
समस्त राज्यों को झ्ाक्रान्त करना ही कोई विश्येप वात नहीं है । वह तो' 
बर्ब रता है जैसा कि हमारे स्वर्गीय सम्राद्‌ ते कभी नहीं किया । उन्होंने 
साम्राज्य में एकता स्थापित की। छोटे-छोटे राज्यों को एक सूत्र में 
बाँधा । इस प्रकार अ्रपती सम्पूर्ण सैनिक शक्ति को सम्राद ने देश की 
एकता स्थापित करने के इलाघनीय कार्य में लगाया । उनकी विजयों का 
नैतिक स्तर बहुत ऊंचा था। उन्होंने बिजित देझ्षों में प्रभृत्व स्थापित कर 
उनकी स्वतन्त्रता को यथावत्‌ बनाये रबखा । उनको केन्द्रित करने का 
“कार्य उन्होंने श्रवश्ग किया किन्तु उनसे मैत्री भाव स्थापित किया । सर्वेत्र 
शान्ति व सदाशयता का वातावरण प्रकट किया । वैसा ही हमारे वर्तमान 
सम्राद में किया है। वैसा ही हमें युवराज कुमारणुप्त से अपेक्षित है । 

“अब आप देखें--इन श्रवन्ति के क्षतरपों का अन्त कर हमारे समक्ष 
प्रतिष्ठापित महाराज ने एक अद्वितीय कार्य किया है। मालवा, ग्रुजरात 
तथा सौराष्ट्र विजित कर साम्राज्य-विस्तार ही नहीं अपितु पान्तरिक 
व्यापार की वृद्धि भी हुई है--होगी ।” 

समभामण्डप करतल-ब्वनियों की गड़गड़ाहुट से भूज गया । 

“आज अधिक जिलम्ब हो गया है। विजय-समारोह तीन दिवस 
तक चलेग।। आप उपस्थित जन कल सध्याह्न में पुनः उपस्थित हों,” 
“कहते हुए गणु-संवाहुक ने वह सभा विसरजित की । 


६. 


विजय पर्व का आाज' दूसरा दिवस था । युवराज कुमारम़ुप्त मौक्तिक 
मालायें धारण किये, कानों में हीरकफूल पहने, नीलम-पस्ना-पुखराज के 
भूजबन्ध बाँधे, रवेत-निम्न-दुकूल पर कूर्मासक पहने तथा रेशम का धवल 
उत्तरीय फरफराता सोन-तट-ग्रवस्थित युवराज-प्रासाद की सर्वोच्च अट्टा- 
लिका में प्रातः:कालीन मन्‍्द समीर का आनन्द ले रहा था । विगत दिवस 
से ही सम्पूर्ण राजधानी में कोलाहल मचा हुप्ना था। स्थान-स्थान पर 
दुन्दुभि-स्वर ग्रुजरित हो रहे थे । प्रतीत होता था मगध की वह विजय 
प्रत्येक नागरिक का वैयक्तिक विजयोन्माद है । शात हो रहा था शकीं 
से प्रतिकार लेकर मागध-सेनिकों ने साम्राज्य की ऐवपिहासिक कालिमा को 
रक्‍त से धो डाला' है । 


इवेत मर्मर पर मनन्‍्द पग-चापों सहित युवराज कुमारगुस इधर-उधर 
टहल' रहा था और कल्पना-लोक में किसी के भाव-चित्रों को' उतार रहा 
था। वह ध्यान कर रहा था--श्राज के इन विजय-पर्थों को कोई और 
भी देखता होता । वह--वह होता जो सबसे पृथक्‌ , पलक मूंद कर सन- 
ही-मन भअ्रपित होता रहता । एकान्त में मनुहार जाता । आझात्म-विभोर हो 
समपंण की अमित क्रीड़ायें करता जाता । वह--बह होता जो निःशब्द 
प्रशंसा में, श्नुराग की अवचेतना में विलीन होता जाता। वह--वह 


है. 


आर 


होता जो मुझे प्रभात में इतने शीघ्र जागने न देता । झुझे यों एकान्तिक 
भ्रमण से रोकता--अपने में समेट लेता । 


युवराज कुमारणुप्त में जो यौबन की तेजस्विता तीन्नतर हो रही थी, 
जो कुमार-हृदय कुलडुला रहा था, जो जुग्मप्सा हुंकार रही थी उस 
आधार पर--उस क्षण ललितांगी की स्पृति' बैदग्घ का कारण बनती' 
जा रही थी । ललितांगी के सामीष्य की श्राकांक्षा दुःसह होती चली जा 
रही थी । 

इसी प्रकार के चित्त-चाञऊचल्य में युवराज सोन की तरंगित लहरों 
को देख कर घुमा ही था कि समक्ष ही उसका अ्रनत्य सखा भद्गस्रेन दीख 
'पड़ा । सित्र को देखकर युवराज भी मुस्करा दिया और भद्रलेन भी 
प्रसन्‍न-मुद्रा सहित बोल पड़ा---प्रश्त यह नहीं है कि कितना विलम्ब 
है ? स्थिति यह है कि सोचा जा रहा है होगा भी अथवा नहीं ? ” 


“यह प्रातःकाल ही क्‍या ऊठपदांग' प्रश्नोत्तर करना चाहते हो' 
अद्रसेन ? क्या होगा, भ्थवा नहीं ?” 

“एक महानुभाव का लग्त । 

“लग्न ? किसका ? 

“अगध के युवराज का ।” 

ज्यों धरती हिंल गई । भ्राकाश फट गया । राजमहालय भूमि में 
ईविलीन हो गया । समग्र सृष्टि श्रन्तर्धान हो गई । भद्दसेन कहीं हवा में 
उड़ गया। स्वयं कुमारगुत्त किसी इतर लोक में विलीन हो गया । 

“कसा अनर्गल प्रलाप कर रहे हो, भद्गस्तेन ।” सरोष मुद्रा में युवराज 
कुमारग्त कह उठा । 

“ऐसा ही सुना है ।” 

“कैसा 

सा ही कि लतितांगी तुमसे विवाह करता शभ्रस्वीकार 
करती है ।” 
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“इस प्रभातकाल में तुम्हारे पास इससे भयानक परिहास करने को' 
और कुछ नहीं था, भद्टसेन ?* 

“गुवराज अधीर न हों । मैं सत्य प्रकट कर रहा हूँ ।” 

युवराज कुमारगुप्त की स्थिति इस समय अधिक संवेदनशील हो गई 
थी। बह त्ास में हूव गया । तिर्वाकू युवराज को देख कर भद्रसेन ते 
पुन: प्रारम्भ किया--/मित्र, मैं यह गम्भीर सूचना लेकर ही तुम्हारे, 
निकट आया हुँ। कल विजयोत्सव के उपरान्त महाराज, महाराज्ी 
प्रुवसेता एवं महाकवि कालिदास में दीर्घकाल तक ग्रुत्त मंत्रणा होती 
रही । वहाँ मेरे चाचा वीरसेत भी उपस्थित थे। समस्या गम्भीर है । 
राजकुमारी ललितांगी अपने निर्णाय पर हढ़ होती जा रही है। वह, 
ग्रारम्भ से ही इस परिणय की विरोधिनी है, युवराज'*" ।” 

“क्या कह रहे हो मित्र ?* 

“मैं सत्य कह रहा हूँ, बन्धु ! यदि सचमुच ही ललितांगी को प्राप्त 
करना है तो कुछ उपक्रम करना होगा । कुतल तथा मगध के सम्बन्ध- 
स्थापना में राजनीतिक महत्व हो सकता है किन्तु कु तल राजकुमारी 
ललितांगी में तथा मगध राजकुमार कुमारगुप्त के सम्बन्ध-स्थापता में 
क्या विशेष प्रेरणा उम्र स्वर्ग-सुन्दरी को प्राप्त हो रही है--अब्न यह भी 
तो है।" 

“तुम मूर्ख हो भद्रसेत ।* 

“हो सकता है ।” 

“मगध का युवराज होना क्या कम महत्वपूर्ण हैं, मूर्ख |” 

“और कहो सौराष्ट्र विजय । और कहो मगध में ये विजयोत्सव""” 
कहो, कहो,” भद्गसेन भ्रत्यधिक गम्भीर होकर कहता गया । 

वार्तालाप के उद्वंग में दोनों ही मित्र खड़े के खड़े रह गये थे । 
भद्रसेस के कथन की ककंशता में युवराज कुमारगुप्त अत्यधिक तस्थ हो' 
रहा था। तभी वह अनायास कह उठा--/मैं ललितांगी से भेंट कहँगा, 
भद्रसेन !/! 
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“अअरवद्य करो मगध-युवराज ! तुम्हें विवाह के लिये श्रौर रूपसियाँ” 
कहाँ मिलेंगी जो' एक पर ही दूटे पड़ रहे हो ?” 

“कहा न, कि तुम मूर्ख हो भद्गसेन [” 

“और अ्रपरिचित कुतल-राजकुमारी से भेंट की बात सोचवा बुद्धि 
मानी है, भद्र पुरुष !/ 

“बह भेरी वाग्दत्ता हो चुकी ।” 

“तप्नी तुम्हारे वहाँ पहुँचते ही तुम्हारा भली प्रकार स्वागत करेगी । 
बुद्धिमान जी !” 

“मुभे उससे क्‍या लेना-देना । मेरा स्वागत तो कु तल-तरेश काकुस्थ 
वर्मत करेगा ।” 

“सुन्दर विचार है। जिस हेतु जा रहे हैं--उससे क्या लेना-देना । 
उसके पिता को व्याहने जा रहे हैं--शानी युवराज !” 

“प्रताप बन्द करो, भद्रतेत ।” 

“पूर्णतः बन्द ?” कहते हुए भद्रसतेन ने मुस्कान सहित झ्रोठों पर 
उंगली रख ली । युवराज, कुमारगुप्त यह हास अ्प्रिय लगा और मौन हो 
वह भ्रद्वालिका को त्याग कर सीढ़ियों से नीचे उतर गया.। 

रोष की स्वीकारिता में भद्रसेव भी वहाँ से चला भाया । 


८ >< >< 
कसा दुष्ट है भव्रसेत । कैसा अ्रशुभ है श्राज का दिवस--कि प्रभात 
में ही ऐसा नास-जन्य प्रमाचार सुनने को मिला--युवराज कुमारगुप्त 
घ्यान करता चला जा रहा था | तनत्तरः सम्पूर्ण दिवस विजयोत्सव 
के विभिन्‍न कार्य क्रम होते रहे । नागरिक उत्साह में तृत्य कार्यक्रम करते 
रहे | संगीत का श्रायोजन करते रहे । जलपान गोष्ठियाँ श्रायोजित की 
गयीं । युवराज की विजय से गागध स्त्रियाँ सी अत्यधिक प्रफुल्लित हो 
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रही थीं । वे नाना प्रकार के अलकरण व भाकषंक वेश धारण कर 
गोचुरों, भ्रलिन्दों एवं उच्च श्रद्मालिकाश्रीं के गवाक्षों से राज मार्गों को 
'निहारती रहीं । उत्साही नागरिकों को देख-देखकर प्रसन्‍न होती रहीं । 

मध्याक्ष में, कार्यक्रमानुसार पुनः राज्यमभा का झायोजन किया 
गया । विगत दिवस की ही भाँति श्राज भी वे सभी जत सभा मण्डप 
में अवतिष्ठित हुए । सभास्थल में अपेक्षाकृत श्राज अ्रधिक चहल-पहल 
व भीड़ थी | आज कुछेक विजित देशों के भिन्‍त शासक भी पाठटलिपूत्र 
'पधार रहे थे व विजयोत्सव में भाग ले रहे थे। इस अवसर पर अनेक 
राजा भेंट-उपहार लेकर पधारे थे। वे सब अपनी-अपनी मर्यादा के 
अनुकूल राज्य सभा में स्थान प्राप्त करते हुए विराज रहे थे । 


राज-प्रसाद के बाहर मैदान में नठ अपने हल्तललाधव के अनेक 
प्रदर्शन कर रहे थे और मागध-तागरिकों को श्राकषित किये हुए थे । 

दूसरी ओर सैनिक स्कन्धावारों में जो सैनिक राज्य-सभा में सम्मि- 
लित होने का विचार नहीं कर रहे थे वे आमोद-प्रमोद में संलग्न थे । 
एव-दो स्थानों में महल-युद्ध के श्रायोजन किये गये थे । अधिकांशतः 
झू त-क्रीड़ा-रत थे । 

अ्रफ्राह्न होते-होते अनेक जयकारों के मध्य मगधपति सम्जाद चच्ध्रग्रप् 
संथागार में पधारे। सभी ने अपने-अपने स्थानों से खड़े होकर सम्राद्‌ का 
स्वागत किया । सम्राट का व्यक्तित्व भी बहुत ओजपूर्ण व सुन्दर था । 
उनके कंठ में फभलकती ही रक-मौक्तिक मेखलायें अत्यधिक सुन्दर प्रतीत 
होती थीं। सम्राट के राजमुक्ुट में विजड़ित सीलम, पन्ना, मानक, 
'हीरक, मुकता की चमक दूर तक फंलती थी। सम्राद्‌ के मयूर-सिंहासन 
पर स्थान-स्थान पर रत्न जड़े हुए थे। एक प्रकार से सम्पूर्ण सिहासन 
पन्ना रत्नों द्वारा निभित किया गया था। सम्राद चन्द्रगुप्त ने आकर 
'सिहासन ग्रहण किया श्रौर तब सभी उपस्थित जन यथा-स्थानों पर 
बैठ गये । 


( *रे ) 


महाकबि कालिदास ते स्वस्तिवाचन किया जिससे राजसभा भन्त्र- 
भुग्ध की भाँति विराजी रही। महाराज के दक्षिण पाएवं में युवराज 
कुमारगुप्त उदास मुद्रा में बैठा हुआ था । आज उसका मन नहीं लग रहा 
था । वे सब उत्सव ज्यों फीके दिखाई दे रहे थे । सम्राट से युवराज की 
उदासी छिपी न रही किन्तु वे तटस्थ हो राज-सभा के कार्यक्रम में 
संलग्न हो गये । 

विगत दिवस की ही भाँति सुख्य-सन्त्रिन ने खड़े होकर प्रारम्भ 
किया, “मैं महाकवि कालिदास से अनुरोध करूँगा कि वे सभा का 
कार्य आरम्भ करें। श्ाज अनेक मित्र प्रदेशों के शासक यहाँ विराजमान 
हैं और भमहाकवि की अ्रमृत वाणी का रसास्वादन करना चाहते 
हैं ।” 

महाकवि ते सम्राट्‌ की श्रोर हृष्टिपात किया। सम्राद मुस्करा 
रहे थे । तभी महाकवि ने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रारम्भ 
किया--- 

“परम विक्रमादूु, अजित-विक्रम, सिंह-विक्रम, साहित्य, संस्क्ृति कला 
के महान्‌ पोषक, हमारे सह अकिव्चन साहित्यकारों के ही नहीं 
अनेकानेक विद्वानों के आश्रयदाता, संस्कृत के पंडित, महानू पराक्रमी, 
निर्भीक, नीति-कुशल, धर्मातुरागी, भारत के दिग्विजयी सम्राद्‌ चर्द्र- 
शु्त को मैं मस्तक नवाता हूँ,” कहते हुए महाकवि ने अपनी श्रद्धा 
भ्रकट की । 

“प्रम देदीप्यमान संस्कृत के मर्मज्ञ, वीर युवराज कुमारगुप्त, श्रेष्ठि 
जन व भागध नागरिकों ! 

“इस विजयपर्व के प्रारम्भ में मैंने कल झ्ापका बहुत समय लिया 
है और पर्यात कह भी डाला है। अमेक राज्यों के स्वनामधन्य राजाश्रों 
एवं सामस्तों का स्वागत करते हुए अ्रपने भ्राता लब्ध-प्रतिष्ठ चाट्यकार 


ल० 


( शर्ट ) 

एवं संस्कृत के उद्भूट विद्वानु विशाखदत्त से मैं अनुरोध करता हूँ कि श्राज 
वे आपके समक्ष पीयूष-वर्षा करें ।” 

“ग्रवदय' ' ***अ्रवश्य' '''**!” सम्राद चन्द्रगुत ने अ्रपत्ती ग्रीवा 
डलाते हुए प्रकट किया ।, 

कुछ दूर बैठे विशाखदत्त घुस्करा दिये श्रौर जैसे बड़ी कठिताई 
पूर्वक अपने आसन से उठ खड़े हुए । 

“अजित-विक्रम ! मगधाधिपति, दिग्विजयी सम्राद्‌ चन्द्रगुतत विक्रमा-, 
दित्य की जय । यश्स्वी युवराज कुमारगुत्त की जय । 

“उपस्थित भद्र-जन ! 


गाज कितनी प्रसन्‍्तता का अवसर है कि ग्रुत-वंशीय-कुल-कमले 
युव"ज कुमारणुप्त सौराष्ट्र-विजय कर हमारे मध्य विराजमान हैं। 






“उस दिन उन्होंने महाराज से कहा--'पिता जी ! सौराष्ट-कि 
. के हेमु मैं जाऊँगा ४/ महाराज ने तत्काल उसकी अनुमति दे दी । वह ते 
हुआ किन्तु मैं चकित रह गया । अभी इस श्रल्पायु में युबराज को भीषण 
संग्राम के द्वेतू उन्पुख देख कर मैंने ध्यान किया। यह वही रक्त हैं। ये 
वे ही, स्वर्गीय सम्राट समुद्रगुप्त की रक्त रेखायें हैं जो सदेव दिग्वि- 
जय का ही महातर भ्रान्वान करती रहीं.। यंह महाराज चन्द्रग॒ुप्त, की 
ही वो महात्‌ प्रताप है कि युवराज में श्रटूट उत्साह ही नहीं महानू 
पराक्रम तथा बल विद्यमान है । 


ग्राज गुप्त-सम्राटों की जितती प्रशंसा की ज्ञावे कम है | धर्म, संस्क्षृति 
राजनीति, साहित्य, कला, स्थापत्यकंला, मूतिकला, वास्तुकला की जिस 
प्रकार उन्नति हुई है, जन-जन में जो नैतिक प्रभावना जागरूक है, 
सम्राद ने साम्राज्य का जैसानसैंगठत, जैसा सुशासन श्रायोजित किया 
है, शासन की जैसी नवीन योजनायें बनायी हैं उससे हम' श्राप सब देख 


( ४४ ) 


रहे हैं। सर्वत्र, धन. वेभव, सम्पन्तता, बिद्वत्ता, शान्ति, सौरभ छाया 
हुआ है। जन-जन आनन्दित है । ह' 

“सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के नीतिज्ञ चाणक्य, सम्रो्री समुद्रगुम्त के कीर्ति 
मान कवि हरीशेण की ही भाँति आज आपके समक्ष महाकवि कालिदास 
सहदा विभूति विद्यमान है । वह देखिये शल्य-शास्त्री धन्वण्तरि की 
जागुत-मूर्ति, राजगीति-पद्, सन्धि-विग्रहीक,सुख्य-मन्तरित वीरसेन के विराद्‌ 
दर्शन कीजिए । और उन्हें देखिये वे हैं अमरसिह जी।'''''*'* सोचिये 
तो, कोष ही रच डाला । तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म 
ऐसे युग में हुआ है कि हमें ऐसी विभूतियों के दर्शन का सौभाग्य मिलता 
रहुता है । पा  । 

“हमारे व्याध्रपद स्वर्गीय सम्राद सम्रुद्रग॒प्त के सम्बन्ध में कल 
ही भहाकवि ने प्रकट किया था कि.-किस प्रकार उन्होंने दिग्विजय की ॥ 
० नि यह भी व्यक्त किया था कि उनकी दिग्विजय में केवल महत्वा- 

क्षायें ही निहित नही थी । उनके उद्देश्य थे--शान्ति स्थापना, सत्या- 
सन, एकता, संगठन । वैसा उन्होंने किया। उसी की चूड़न्त अ्रभिवृद्धि 
हमारे वर्तमान सम्राद चन्द्रगुस ने भी की । हमारे सम्राद का साम्राज्य- 
निमणि-सम््बन्धी जी कार्य चल रहा है वह स्तुत्य है । आज देश-देशान्तरों 
के शासक यहाँ विराजमान है। वे बतावें की उनकी स्वतन्त्रता का कहाँ 
अपहरण किया गया है ? उन्हें कहाँ क्षोभ है ? आज यदि वे एक केद्ध में 
विराजमान हैं तो कम से कम निरिच्रन्त तो हैं*!******* !! 

“भहाराज चदन्धगुप्त की जय--सम्राद की जय ।/ 

किन्तु युवराज को कुछ भी भला नहीं लग रहा था । वह ललितांगी 
में लौन था। वह कु तल-यात्रा की विविध योजनायें बना रहा था। 
उसे श्राज सौराष्ट्ू विजय का लेशमात्र भी आनन्द न था, श्राज वह परोक्ष 
में ललितांगी को विजय करना चाहता था । आज वह प्रकट में: ** '** ह 
लतितांगी को विजित करने को आतुर था। 


( ५६ ) 


विशाखदत्त ने पुत्र: आरम्भ किया---/हमारे स्वर्गीय सम्राद की 
भाँति महाराज ने भी किसी राजा को पद-च्युत नहीं किया वरवु 
उसकी धन-सम्पत्ति उसका राज्य यथावत््‌ उसे लौटा दिया । आज आप 
सभी शासक इसी से भगध के परम भक्त बने हुंए हैं। भ्राज विग्रह नहीं, 
* सव्वत्र एकता स्थापित हो रही है। 

“मैं सदा ही कामना करता हुँ कि हमारा गुप्त साम्राज्य दिन-प्रति- 
दिन वृद्धि करे ।” 

विज्ञाखदत्त के झनन्तर महा सन्धि विग्नहीक वीरसेन ने अपनी 
संक्षिप्त बक्‍तृता प्रारम्भ की और बताया कि अनेक देशज राजाश्ों की 
ही भाँति कु तल से भी एक राज-प्रतिनिधि भेंट तथा उपहार लेकर झ्राया 
है तथ्य कुतलाधिपति ने यह भी कहलाया है कि युवराज के सौराष्ट्र 
बिजय के सुप्रवसर पर वे हष-सहित स्वयं आते किन्तु अपत्ती राजपुत्री 
का लग्न युवराज से निश्चित कर देने के कारण वे इस स्थिति में नहीं 


हैं कि पाटलिपुच्र पक्षारें । 
युवराज कुमारणुप्त अनायास चौंका । 
ग्न्य उपस्थित जन हष-ध्वनियाँ प्रकट कर उठे | 
“शान्त होइये' ***** शान्त होइसे,” मन्त्री वीरसेन ते पुनः प्रारम्भ 
किया-- आप महानुभावों को एक अन्य शुभ सूचना भी देनी है ।” 
वीरसेन की इस घोषणा पर सबवत्र शान्ति स्थापित हो गयी । 
“मगधवासियों ! कुतलाधिपति महाराज काकुस्थ वर्मन के अनुग्रह 


पर महाकवि कालिदास को हमारे सम्राद ने कु तल में राज-प्रतिनिधि के 
रूप में नियुक्त किया है"**'*।” 


“महाकवि कालिदास की जय--मग्रधाधिपति सम्राद चब्द्रम॒ष्त की 
जय ।” 


( ५७ ) 

“महामन्त्री | वह कुततल से आयाहहुआ राज-प्रतिनिधि कौन है ? 
कहाँ है एएछ रे 

“वाह युवराज ! अभी से इतने झ्रधीर । वह तो रात्रि में ही प्रस्थान 
कर गया ।” 

>< ५ >< 

“महाकवि ! तो आप कु तल पधार रहे हैं ?” 

“हाँ युवराज ? चिन्ता मत करो तुम्हारा ध्यान रक्खू गा ।” 

“महाकवि 6००००९००० सुता है ००००००००० 4 

“मैंने भी सुना है किन्तु श्रधीर मत होग्रो सब शुभ होगा ।॥” 


गये 


१० 


“सुमाली ! श्राचार्य का कुछ पता चला ?” 
“नहीं राजकुमारी ! आज वे शिव-बन्दना के हेतु शिवालय भी नहीं 


जन । १ 


“तब वन्दना ?” 

“सौदामिती ने की ।! 

“सौदामिनी '**?” 

“अ्राचार्य के श्राश्वम की एक शिष्या' '*?” 

“आचाये आश्रम में भी **?” 

“नहीं हैं [2 

“श्ाचार्य कहीं नहीं हैं''*“बुदबुदाते हुए ललितांगी ने स्वर्ण-पर्यक्षू 


के मूल्यवान विछावन पर जैसे अ्रपने को पटक दिया । 


# डर 


“कुछ भौर भी ध्यान है,” सुसाली ले हास भलकाते हुए कहा । 


प्क्या दो गया है, तुम्हें 3 
शआचाये को'' ४! 
“पल-पल में आचाये की माला का जाप। भाड़ में गये आतचार्य 


“सुमाली हठ जा भेरे सामने से |! निकल जा यहां से "* 


६ मऔण् :; 


( #ह ) 


“हीं जाऊँगी । नहीं जाऊँगी***। 

'भपट कर ललितांगी पर्यद्ू से उठी और कक्ष के द्वार पर श्राकर 
उसने दस्तक दी । तत्काल ही वो रक्षक-सेविकायें नमत-खड्ग हिलाती 
सामने भरा गयीं । 

“इसे यहाँ से हुटा ले जाओ" ''।” 

“ठहरो | कौन है ? क्या बात है ? ललितांगी तुम्हारे कक्ष में कौन 
आ गया ?” कहते-कहते सम्राज्ञी अनन्त सेना लजितांगी के शथन-कक्ष 
की शोर बढ़ श्रायी । ललितांगी भी प्रावेश में माता के साथ ही पुनः 
अन्दर आई भौर पझ्रनायास उनसे लिपट गयी । उप्तते उसके आँचल में 
सर छिपा लिया और सिसकियाँ भरने लगी । 

“क्या है री सुमाली ![” 

“कुछ तो नहीं महाराज्ञी' !” 

“तब यह किसे हटा रही थी ?” 

“म्रुफ्के ।” 

(क्यों १! 

“इन्हीं से पुछिये ।” 

“लक्षिते ! क्‍या बात है ?” कहते हुए माँ ने स्तेहपूर्व क ललितांगी के 
सर पर हांथ हाथ फेरा । 

ललितांगी माँ से श्लौर अधिक चिपट गयी । 

“क्या क्लेश है ललिते ! तुझे! तो मैंने इतना अधीर कभी नहीं 
बदैखा । हुआ क्या ?” 

अश्रृविगलित नेत्रों को पोछते हुए ललितांगी ने प्रारम्भ कियो--- 
“माँ | सुमाली को तत्काल मेरे सामने से हटा दो ।” 

“सुमाली हट जा सामने से,” भुस्कराते हुए सम्राजशी श्रमन्तसेना 
ले आदेश दिया । “किन्तु हुआ क्या ?” संकेत से सुमाली को रोकते हुए 
चे बोलीं । 
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“सुनिये, महाराज्ञी (आजकल यह बात-बात में बिगड़ जाती है ।'** 
कल से ही यह संगीताचार्य के लिए श्रधीर हो रही है । वह धूर्त “न 
जाने कहाँ विललीत हो गया है **'।” 

“सुमाली ! अपछाब्दों का प्रयोग किया तो श्रच्छा न होगा''', 
ललितांगी ने अत्यधिक आवेज्ञ में कहा । 

“कहेगी, कहँगी । मैं उसे धूते कहूंगी | सम्राशी मेरा भ्रपराध क्षमा' 
हो---राजकुमारी की स्थिति ठीक नहीं है। आप संभालें इन्हें । थों मैं" 
आपकी दासी हूं---एक सेविका इस पर भी राजकुमारी से सल्लि व्यवहार 
होने के नाते मैं इसके हृदय को परख रही हूँ,” सुमाली ने भी उसी" 
तत्परता में कह डाला । 

ललितांगी सिर्वाक्‌ खड़ी रह गयी। सम्राज्ञी अतन्तसेना ने पुनः 
प्रारम्भ किया---/ललिते ! यह सब क्‍या है ? 

“तब सुभसे क्‍यों पूछती हैं मां ! इसी से पूछिये ।” 

“क्या बात है सुमाली ?” 

“केवल एक समय संगीत-शिक्षक के न आने पर इतनी अ्रधीरता 
क्यों है ? यह श्राप इनसे पूछिये, मां ?” सुमाली ने निर्भीकता पूर्वक कह 
डाला । उसे यह भय कदापि ते हो पाया कि राजकुमारी के समक्ष अ्रप्रिय 
व्यवहार कर वह कहीं की न रहेगी । वह ध्यात कर रही थी--मैं अपने'' 
कर्तव्य का निर्वाह कर रही हूँ । 

क्ाँ--पहले इसे यहाँ से पृथक कर दीजिये तब मैं कारण प्रकट 
करती हूँ,” ललितांगी ने ऊपर से शाच्त किन्तु सरोष-मावना सहित 
व्यक्त किया ! 

“सुमाली ; जा यहां से,” महाराज्ञी, श्रनन्‍्तसेना ने झ्रादेश दिया। 

ग्रविकल सुमाली ने ललितांगी का शयन-कक्ष छोड़ दिया । 

“पुत्री ! यह अधीरता कसी है ? महाराज्ञी ने पर्यद्धू के समक्षः 
पड़ी स्वरा-पीठिका पर बैठते हुए प्रइन किया । 
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“माँ ! आचार्य कल महाराज के समक्ष श्रनायास ही पीठिका पर से 
उठते-उठते मिर पड़े । उस पर पिता जी ने उन्हें अपने समक्ष उपस्थित 
होने का निर्देश किया था। पिता जी के समक्ष उपस्थित होने का प्रति- 
फल आप सहज ही ध्यान कर सकती हैं ? मुफ्ते लग रहा है भिर्दोष श्राचार्य' 
को कहीं कोई दण्ड न मिल जावे ? किन्तु'''सर्वाधिक विन्ता इस बात 
की है कि तभी से झ्राचायय का कहीं पता नहीं हैं!!! 

“दोष हो या न हो--केवल दण्ड पाने का भय हो जाना सो एक 
बड़ा अपराध है। आचाय॑ के सम्बन्ध में धारणायें अच्छी नहीं हैं।*', 
महाराज्ञी भ्रनन्‍्तसेना ने किचित तीज़ होकर व्यक्त किया । 

“कित्तु माँ 

अन्त होश्ो। तुम्हें श्रव अधिक सुस्थिर होकर रहना होगा । 
राजअतितिधि के रूप में मगध से महाकवि कालिदास शीघ्र ही कु तल 
पधार रहे हैं | '**** देखो तो, तुम कितनी सौभाग्य-शालिनी हो । महा- 
राज कहते थे ललितांगी के लग्न की तथा सौराष्टू-सेना के युद्ध से पला- 
यन की सुचना मगध युवराज कुमारणमुप्त को एक साथ प्राप्त हुई थी । 
जिसे सभी मंगल-सूचक मानते हैं ।” 

“माँ, एक वचन दोगी ।” 

“क्या ?* 

“वचन दो ।” 

“कही' तो ।” 

“मां, आचार्य को कोई दण्ड न मिले इसकी व्यवस्था तुम पिता जी 
से कहोगी, न ।” 

“हु: , आचाये भ्रब कभी सम्छुख ही न झवेगा । तब दण्ड का प्रइन 
ही क्या हो सकता है ?” 

“क्यों माँ ? आचाये श्रब. कभी सम्मुख क्‍यों नहीं आवेंगे ? उतका 
श्रपराध ही क्या है ? स्वरण-पीछठिका से उठते-उठते लुढ़क जाना कोई 
इतना बड़ा अपराध है कि'* 
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“तु ग्रभी भोली बालिका है ललिते ! तू नहीं जानती कि अ्वराध 
से अधिक अपराध की भावना पर ध्यान दिया जाता है। आचार्य की 
उन्मादियों की सी चेष्टायें प्रक्षम्य हैं-विशेषतः अपनी शिष्या के सम्भुख । 
"राजकुमारी के समक्ष । महाराज के समक्ष । मैं कुछ नहीं कर सकती । 
शंदि बह आया भी तो महाराज उसे निश्चित रूप से दण्ड देंगे ।” 

ललितांगी की आकृति की लालिमा में जेसे अधिक इवेत धारियां 
प्रकट हो गयीं । 

“महाराज ने तेरे लिए दूसरा संगीत-शिक्षकः नियुक्त कर दिया है 
जो आयु व योग्यता दोनों में प्रौढ़ है'**,” कहते हुए सम्राज्ञी अनन्तसेना 
ने पुत्री का मस्तक चूमा और वहाँ से चली गयी । 


तो आचार्य [****** ललितांगी उनके विषय में निरम्धर ध्यान 
'करती' रही । 


हा 


“हाँ इरा ! तब ?” 

“उस धूर्त आचार्य से प्रशय--अनुराग चलते-चलते' *'।” 

“इस ! आचार्य को धूर्त मत कह। वह कितना प्रियदर्शी है---कैसा 
सुधघर । 

“राजकुमारी ! तुम भी ?*'***“तुम इस चक्र में मत घिरता | तुम 
सो अपने ही लक्ष्य पर हृढ़ रहो,” इरा दासी कहती गयी । 

“तू ठीक कहती है। मेरा तिरस्कार करके पिता जी ने मगध युवराज 
से लग्त निश्चित किया है श्रौर स्वरूप के अन्धकार में वह उसका भी' 
'तिरस्कार कर रही' है, निर्लज्ज कहीं की ।*''इरा ! सुनती है--प्रुभे 
कुमारगुप्त चाहिए--क्षुमा रण॒ुप्त ।”? 

“कुमारगुप्त प्राप्त होगा, राजकुमारी सुदक्षिणा !” 


६/«००००७ ७» ह” 
“हरा | बाहर झा । 

स्वर के साथ ही इरा काँप गई झर उस विश्वाम-कक्ष को त्याग 
“कर द्वार के बाहर आ गयी । 

“ग्रभी, निकल जा यहाँ से । श्रब राज-प्रासाद से सौ-सौ योजन न 
“दिखाई देना, नीच कहीं की ।” 

“महाराज्ञी !” 


हे 
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“दूर हो जा मेरे सामते से । मैंने सब सुन तिया है। राजकुल में 
विग्रह उत्पन्च कराना चाहती है । पापिनी"'*,” तीक्नतर स्वर में 
महाराज्ञी अनन्तसेना ने व्यक्त किया । 

विद्य त की कौध सी तड़पती राजकुमारी सुदक्षिणा श्रपने पर्यक्कू से 
उठकर बाहर झागयी । स्थिति समझ कर वह भी उग्र हो उठी । 

“तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम मेरी दासी को निकालने का 
साहम्त करो**'।” 

“सुदक्षिणा !” 

/हरा | अन्दर चलो ! इस अनर्गल-प्रलाप की मुझे किचित मात्र 
भी चिन्ता नहीं है | तू क्यों डरती है, मैं श्रभी माँ से कहती हूँ,” कहते--- 
कहते राजकुमारी सुदक्षिणा ने एक तीन हृष्टिपात विमाता महाराक्ञी 
शअनन्तसेना पर किया और भपट कर प्रासाद के दूसरे प्रागण की ओर बढ़ 
गयी । 


अपमान की भयंकर प्रतिक्रिया लिये, मौन सम्राज्ञी भ्रनन्तसेना 
अपने प्रासाद की शोर चली गयी । 


है >् >् 

कु तल के भव्य-राजमहालय में श्वेत प्रस्तर के पृथक्‌-पृथक्‌ सप्त- 
प्रासाद बने हुए थे । इनमें दो राज-प्रासाद दो' महाराज्ञियों---भ्रनन्तसेना 
एवं सौमित्रा के एवं दो राजकुमारी ललितांगी तथा राजकुमारी 
सुदक्षिणा के थे । एक में महाराज काकुस्थवर्मन' स्वयं तिवास करते थे 
तथा किनारे के दो ग्रासाद राज-कार्यों में प्रयुक्त होते थे । 

दोनों भहाराज्ञियों में अ्रनन्तसेना से सौमित्रा अधिक रूपवती थी 
किन्तु कु तल नरेश' का अधिक स्नेह महाराज्ञी अनन्त सेना पर था । 


इसी प्रकार राजकुमारी ललितागी राजकुमारी सुदक्षिणा से शत- 
सहस्न गुरितत भ्रधिक लावण्यमयी तथा प्रखर यौवन सम्पन्ता थी । 
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श्रश्तु, राजकुल में सभी कारण विग्रह, ईर्षा व विवाद के थे | एक 
ओर यदि दोनों महाराज्षियों में हेष-भावना प्रज्वलित थी तो दूसरी शोर 
दोनों राजकुमारियां एक-दूसरे से जूक जाने को तत्पर रहती थीं । 

इससे अश्रधिक विशेषता यहु थी कि राजकुमारी ललितांगी तथा 
राजकुमारी सुदक्षिणा का जन्म एक ही दिन हुआ था किन्तु वे झ्रायु की 
समानता में रूप की भ्रसमानता सहित ईर्पा में बढ़ती प्रपती रहीं। 


इधर एक और घटना भी घटित होगयी । प्रसंग उपस्थित हुआ 
मगध से वेवाहिक सम्बन्ध के रूप में राजनीतिक महत्व-स्थापना का । 
पुथक-पुथक दोनों ही महाराज्ियों ने कुल्तलेश काकुस्थ वर्मन से अ्रपनी-प्रपनी 
पुत्रियों के प्रस्ताव भेजने का प्रस्ताव किया । 

इसमें महाराज काकुस्थवर्मन का दोप था श्रथवा कोई विशेष ध्यान, 
उन्होंने राजकुमारी ललितांगी का ही प्रस्ताव उपस्थित कर दिया । 
संयोग ऐसा हुआ कि मगध से जो संधि-विग्नहीक वीरसेन कुतल आये 
थे उन्होंने भी राजकुमारी ललितांगी की ही सराहना की । 

तभी से कुतल-राजकुल में विग्नह-पपन्ती चरम-गति पर था। 

अस्तु, राजकुमारी ललितांगी के विकट से श्राते हुए सम्नाज्ञी श्रनन्‍्त- 
सेना को राजकुमारी सुवक्षिणा के प्रासाद से होकर जाना पड़ा। थों वे 
दूसरी ओर से भी जा सकतीं थीं किन्तु उन्हें ऐसा कुछ ध्यान तो था नहीं 
कि कहीं कोई भविष्यत्‌ घटना भी प्रतिक्षरा मनुष्य की प्रतीक्षा किया 
करती हैं । 

>< >< ८ 

"पिताजी भ्रापको क्या पता ? यह इरा बक रही थी कि धूर्त्ता 
सुमाली कल्ल पंथागार गयी थी। वहाँ छन्मवेश में आचार्य प्रत्रास्त कर 
रहा है,” राजकुमारी सुदक्षिणा ने धीमे से कह दिया । 

झ्रविश्वास और शभ्रान्तियों के मूल में जो कारण व वातावरर बनते 
हैं वे हित-अहित का ध्यान छोड़कर मनोंविकारों को जन्म देते हैं। 
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अकारण ही महाराज काकुस्थवर्मव तीन्र हो उठे और तत्काल अपने 
प्रासाद में आकर उन्होंने दो सैन्याधिकारियों को पंधागार की एक-एक 
ईंट खोजने का निर्देश दिया । 


् 2 > 


स्वपुत्री को भावी मगधपति से अच्छा वर क्या प्राप्त हो सकेगा--- 
यह ध्यान सम्राज्ञी सौमित्रा को भी कय त था । इस आक्रोश की प्रतिक्रिया 
में कि सुदक्षिणा के स्थान पर ललितांगी उस सौभाग्य को प्राप्त कर 
लेगी--सम्राज्ञी सौमित्रा की सहज ईर्षालु प्रवृत्ति तीश्षतर हो उठी। 

“तुम्हें बया पता ? ये राज-प्रासादों के रीति-व्यवहार हैं | वहु गवश्याः 
भ्ाचाय धनण्जय प्रतिदिन उस ललितांगी का अ्रधर-पान करता है...” 
सम्नाज्ञी सौमित्रा ने अ्पन्ती श्रतत्य सखि नगर श्रेष्ठी की पत्नी से सहज 
ही व्यक्त किया ऐसे जैसे प्रत्यक्ष दशिणी हो' । * 

“ऐसा ...१! 


“इरा ने तो देखा ही है। तुम्हें भी दिखा दृगी,” सौमित्राः 

के स्वर हृढ़तर थे । 
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“मैंने पहले ही कहा था कि इरा विष-वमन करेगी किन्तु न जाने 
राजकुमारी इतनी तीक्ष्ण क्यों होती जा रही हैं,” सुमाली ने महाराज्ञी' 
अ्रनन्तसेता से कहा । 

इस दिनों सुमाली का स्तानान्तरण हो गया था । उसे राजकुमारी 
ललितांगी के प्रासाद में भाने की भ्राज्ञा न थी, भरत: वह महाराज्ञी का 
सेवा-भार लिये हुये थी | 

“किन्तु सुमाली क्या तू बता सकती है कि श्राचार्य इसी नगर में 
ह्ँ 7४ 
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“यह सवंधा असम्भव है महाराज्ञी | महाराज के शुप्तचरों के 
क्रियाशील होने पर भी आचार्य नगर में बना रहे यह श्रसम्भव बातः 
है,” सुमाली ने सुस्थिर होकर कहा । 


क्या परिहास है ! व्यर्थ ही, अकारण ही कैसा वातावरण बनता" 
चला जा रहा है। यदि यही प्रचार बना रहा और मगध से राज-अति- 
निधि आगये तो क्या होगा ? ध्याव करते हुए महाराज्ञी अतन्तसेता ने 
सुमाली को आदेश दिया कि वह महाराज को बुलाने की व्यवस्था करे ७ 


१४ 


एक दिवस, महाराज काकुस्थवर्मं न आमोद-शाला में विराजमान थे । 
निकट ही रुव्सेन एवं महाराज के अन्तरज्भ॒ परिचित राजधानी के कुछेक 
सामन्त तथा दो नगर श्रेष्ठि स्वर्णासनों पर बैठे हुए थे। महाराज काकुस्थ- 
वर्मत के सिंहासन के समक्ष एक भारी चौकी रक्‍्खी हुई थी जिसके पाये 
स्वर्ण निर्मित थे । जिनमें स्थान-स्थान पर बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे । 
चौकी के ऊगर चौपड़ बिछी हुई थी । 

अभी-श्रभी सामनन्‍्त श्रीमित्र की किसी विनोद-बाता पर महाराज ने 
अ्रद्ृह्यात करते हुए, श्रपनी पीठ सिंहासन की पीठिका पर टिका ली थी 
तभी प्रतिहारी ने प्रवेश कर सूचता दी---“महाराज ! एक तरुश बिदेशी 
प्रतीक्षालय में श्रवस्थित है । आप से भेंट करना चाहता है ।” 

“उसका परिचय ज्ञात किया ?” मस्‍्त्री रुद्रसेन ने तत्काल प्रशन 
किया । 

रुद्सेन के प्रइत पर महाराज मौन-गम्भीर हो केवल प्रतिहारी को 
देखते ही रह गये । 

“हाँ महामहिम ! बह कहता है कि साकेत से आ रहा हूँ ।” 

“मागध-नागरिक' '',” श्रतायास ही महाराज काकुस्थवर्मन के सुह 
से प्रकट हुआ | 

एक क्षण को सर्चत्र शान्ति विराज गई । 


$ दप 


(६ ६६ ) 


“उपस्थित करो"''“क्रु तलाधिपति ने आदेश दिया । 

अल्प-समय में ही एक स्वस्थ, सुगौर तरुण कुतल नरेश के समक्ष 
आअभिवादन कर खड़ा हो गया । उन्‍नत ललाट एवं सुविश्ञाल कन्धों को देख 
कर उसके व्यक्तित्व का सौन्दय स्पष्ट हो रहा' था | उसकी उन्नत नार्सिका, 
विशाल नेत्र एवं दीर्भ बाहु देख कर प्रतीत होता था वह कोई विशिष्ट 
व्यक्ति, कोई राजपुरुष भ्रथवा कोई कलाकार है। वह निम्त-ढुकूल पर 
पीत उत्तरीय धारण किये हुए था । अन्य कोई वस्त्र न होने के कारण 
उसका गौर वर्णा एवं भुजाएँ नग्म प्रकट हो रही थीं । 

तरुण-तपस्वियों की सी आभा देख कर कुतल नरेश काकुस्थवर्मत 
ने प्रारम्भ किया--“तो साकेत से पधार रहे हैं तरुण तपस्वी ?ै” 

सम्बोधन सुनकर तरुण मुस्कराया और अनायास ही उसके मुख से 
शब्द प्रकठ हो गये--“हाँ, महाराज ।* 

“कुतल पधारने का मन्तव्य ?२ 

“देशाटन 

“किस विशेष कार्य में संलग्न हैं भद्र पुरुष ?” 

“सगधपति महाराज चन्द्रगरप्त विक्रमादित्य एवं महाकवि कालिदास के 
साम्राज्य में किसी भी तरुण के दो ही कार्य सम्भव है महाराज ? 

उपस्थित-जन कौतुक पूर्ण दृष्टि से आगन्तुक तरुण को देख रहे थे। 
सहाकवि कालिदास का सुनाम' वार्तालाप में संलग्त होते ही ज्यों एक 
विशेष आकर्षण प्रकट हो गया ! 

“वे कौन से ?” कु तलनरेश ने प्रन किया । 

“ोद्धा होना अथवा ललित-कलाम्रों का प्रेमी होना'''“तश्ण से 
तत्परता पूर्वक उत्तर दिया । 

“तब भद्गपुरुष कोई योद्धा तो प्रतीत नहीं हो रहे" १” कुतलाधि- 
पति ने झुस्कराते हुए व्यक्त किया । 


। 


( ७० ) 


“योद्धा भर कलाविदू दोनों का सामञ्जस्य केवल महाकवि कालि- 
दास में ही सम्भावित है देवाधिदेव !'*'मैं तो एक भ्रकिज्चन संगीतश्ञ 
हैँ महाराज !” 

“संगीतज्ञ होना योद्धा होने से कम महत्वपूर्ण नहीं है युवक !” 

“किन्तु दोनों में विपयंय तो है ही महाराज !” युवक ने उत्तर दिया' 
ओझौर उसने एक विहुंगम हृष्टि भें कुतल नरेश की आमोद-शाला का 
निरीक्षण किया । 

युवक की गतिविधि एवं वार्तालाप के स्वहूप की' भोहकता को देखकर 
उपस्थित विशिष्ट जनों में एक स्वाभाविक आकर्षण प्रकट हो रहा था । 
स्वयं कु तलाधिपति काकुस्थवर्मन विशेष प्रभावित हो रहे थे । 

“तब संगीत की किस धारा की सम्पूर्णाता में विज्ञ हैं युवक ? 

“लगभग प्रत्येक ।” 

“बहुत सुन्दर! ** 'रुद्रसेन ! यूवक के राज्यातिथ्य का तत्काल' प्रबन्ध 
हो । हमें विद्ेष प्रसतनता हो रही है कलाकार !'''क्या मैं शुभनाम ज्ञात 
कर सकता हूँ ?” महाराज काकुस्थवर्मंन ज्यों चौपड़ छोड़कर युवक में 
पूर्णतः केन्द्रित हो गये । 

“मुझे धनञ्जय कहते हैं महाधिपति ।” 

“सुन्दर ।*''रुद्रसेन ! शीघ्र ही कलाकार धवञ्जय की संगीत-सभा 
का वृहत्‌ श्रायोजन किया जावे ।**'महान्‌ सांस्कृतिक नगरी साकेत के 
कलाकार घनज्जय के कला-प्रदर्शन से कुत्तल नागरिक प्रसन्न होंगे" '*,”! 
प्रभावना में महाराज काकुस्थवर्मत ने प्रकट किया । 

> >< >८ 

“चलो, साकेत से कोई यशस्त्री कलाकार आया है। महाराज ते 

उसके संगीत प्रदर्शन का बृहत आयोजन किया है,” नागरिकों में चर्चा 


थी । 
श्रौर एक मह॒ती सभा राजमहालय के यज्ञ-स्थल में एकत्रित हो' 


गयी । प्रत्येक विद्वदूजन एवं संगीतज्ञ भी उस सभा में सम्मिलित हुए 8 


( ७१ ) 


भारतवर्ष उन दिनों साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान में 
विश्व विश्वुत था। वह, वह युग था जब सेवक भी संस्कृत भाषामें वार्तालाप 
करते थे। वह, वह युग था जब ललित-कलाओं की शिक्षा-दीक्षा के 
लिए राज्य-सम्मान प्राप्त शिक्षालयों का बाहुत्य था | बह इतिहास का 
स्वर्सान्युग था। वह बह युग था जब भारतवर्ष के नागरिकों में धनोपा- 
जन अथवा उदरपोषण से अधिक चिन्ता शिक्षा-दीक्षा, कला और विज्ञान 
की रहती थी । 


व्यक्ति का मूल्यांकन धरण से नहीं बिहत्ता से होता था। संगीतज्ञों 
साहित्यकारों, कलाकारों का सर्वत्र मानव होता था। उन्होंने भारतीय 
संस्कृति व साहित्य के श्री-भाण्चार की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि की । एक 
स्थल पर नहीं--सर्वत्र ही यशस्वी कलाकारों का महत्वांकन होता 
रहता था । 

श्रस्तु, सभा में कलाकार धनव्जय ने सुमधुर स्वर-लहूरियों, वाद्यों के 
विभिन्‍न प्रदर्शनों एवं संगीत-कला के सांस्कृतिक स्वरूप को अपनी वकक्‍तृता 
द्वारा भी प्रकट किया | सराहना में सभी श्रोत-प्रोत हो गये । कु तलाधि- 
पति महाराज काकुस्थवर्मन स्वयं अत्यधिक प्रभावित हुए तथा उन्होंने 
राजसभा में कलाकार का सम्मात किया । उनको आचार्य पद विभूषित 
किया तथा बहुसुल्य रत्व अलंकरणों से श्रल॑क्ृत किया । 


तभी सभा की पूर्ण शान्ति में धनक्ञय ने प्रकट किया-“महाराज ! 
मुझे यह रत्व-भाण्डार, ये उपकरण, यह पदवी-विभूषण नहीं चाहिए । 
मैं चाहता हूँ---मैंने अपने में जो कुछ संचित किया है उत्ते औरों को दूँ--- 
वितरित कह ।” 

इसका स्वाभाविक प्रभाव कुतलेश पर पड़ा और उन्होंने घोषणा की, 
“शीघ्र ही कुतल में संगीत-विद्यालय की स्थापना की जावेगी । कला- 
कार धनञ्जय उसमें श्रावार्य के पद को सुशोभित करेंगे। कुतल के 
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नागरिकों ! श्राचार्य धनझ्जय के गुणों से लाभ उठाइये । यह हमारा 
प्रम सौभाग्य होगा कि हमारे यूवक संगीत की शिक्षा प्रहण करेंगे ।” 


“और यूवतियेंभी “भीड़ में से किसी ने धीसे से उच्चरित 
कर दिया जो स्वर महाराज के कानों में भी प्रवेश पा गया । 


“हाँ, हाँ युवतियें भी । बालक-बालिकायें भी, प्रौढ़-प्रौढ़ायें भी संगीत' 
सीखें" ',“महाराज ने प्रकट किया और उपस्थित समुदाय में सरल हास्य 
बिखर गया । 


नगर के दक्षिण-पश्चिम कोण पर एक आम्र-कानन था। उसमें 
सर्वत्र ही ऊँचे-ऊँचे वृक्ष, बड़े प्राचीन लता-ग्ुल्म, अनेक लघु-दीर्घ सरोवर 
विद्यमान थे । सरोवर भी चतुरदिक-गहन वृक्षमालाओों से घिरे हुए थे | 
प्रतीत होता था सरोवर की रक्षा के हेतु ही वे वृक्ष-पक्तियाँ लगाई गई 
हैं। कानन अत्यधिक प्राचीन एवं श्रधिक विस्तृत था अतः उसमें नाना 
प्रकार के पशु-पक्षियों के प्रवास भी बने हुए थे यों बाहर से कानन' का 
स्वरूप एक वन का सा प्रत्तीत होता था किन्तु उसकी श्रान्तरिक रमणी- 
क॒ता बड़ी प्रिय थी। उसमें नाना प्रकार के सुगन्धित पुष्प-वृक्ष थे जिनकी 
सुगन्धि दूर-दूर तक प्रसारित होती थी। इसी स्थल पर वर्ष में एक 
बार वन-महोत्सतव नामक एक बड़ा मेला होता था जिसमें कुतल के 
नागरिक, पुरुप-स्त्रियाँ, बालक आनन्दोत्सव मनाते थे । उस अवसर पर 
महाराज मुक्त-भाव से सभी नागरिकों के मध्य घृमते-मिलते थे। बड़ा 
हफ॑, बड़ा आनन्द उमगा रहता था। उस दित राज्य की रक्षा-पंक्तियाँ- 
दूढ जाती थीं। सैनिक भी सादे वेश सें क्रीड़ा-रस होते झ्ौर यत्र-तन्न 
विचरण करते थे । सम्पूर्ण दिवस आ्ामोद-प्रमोद होता था । 


इसी स्थान को महाराज काकुस्थ बर्मन ने संगीत विद्यालय के लिए 
चुता । संगीत की एकान्त-पताधना के हेतु उससे उपयुक्त स्थान कुतल' 
में दूसरा नहीं है'--उन्तका मत था । 
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अल्प काल में ही एक भ्रति सुन्दर प्रस्तर-भवन विद्यालय के लिए 
इसी कानन के पाश्व में निमित हो गया और तब भ्राश्रम' के रूप में 
यह कानन कुतल का संगीत विद्यालय विख्यात हो' गया । यहीं एक शोर 
आचार्य धतज्जय का प्रवास था । 

विन-प्रतिदिन शिक्षाथियों की संख्या बढ़ती गयी । कुछ विद्यार्थियों 
को आश्रम-प्रवासियों के रूप में स्थान प्रात हो गया और स्वर-साधना 
प्रारम्भ हो गई। आचाय॑ धनज्जय को जैसी श्रमाप कला प्रास थी उसी 
के अनुसार ही उनका मृदु व्यवहार, सरल' स्वभाव तथा सदा मुखरित 
श्राकृंति देख कर प्रत्येक्त विनीत हो जाता था । 

आचार्य की भ्रवस्था तीस से अधिक न होगी १ सम्भवतः एक दो 
वर्ष कम हो । इसके साथ ही उनका गौरांग तथा रूप-लालित्य अत्य- 
धिक प्रभावशाली था । 

हब ५ 4 

तभी एक दिवस महाराज ते श्राश्ष मर में पधार कर आचार्य से अलु- 
रोध किया-- आचार श्री ! श्राप मेरी पुत्रियों को संगीत-शिक्षा देकर 
उनमें ज्ञान की श्रभिवृद्धि करें ।” 

“जैसी आज्ञा महाराज [” कहकर आचार्य ने स्वीकृति प्रदान की । 

तब राजकुमारी सुदक्षिणा की उदासीनता में तो आचार्य का 
परिश्रम निरर्थक हो गया किन्तु परम लावण्यमबी ललितांगी रूप और 
कला के साम्य की यथार्थता को साथ्थंक करते हुए संग्रीत-अ्ध्ययत में 
दत्तचित्त हो गयी । 

साथ ही उसके रूप का मोहन आचार्य के वश का न रह पाया | चह 
कला-साधक, वह मूक-आराधक, वह कला का, रूप का. पारखी, मूक पणयी' 
की भांति आत्म-विभोर, श्रात्म-लीन हो गया। उसने कहीं कुछ प्रकट 
नहीं किया । कोई प्रदर्शन नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं । किन्तु वह शान्त- 
प्रणेता प्रथम दृष्टिपात में ही राजकुमारी के रूप पर आ्राश्चित हो गया | 
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तदनन्तर क्षण-प्रति-क्षण राजकुमारी के ग्ृदुल व्यवहार, वार्तालाप की 
जशति-विधि, मान्यताओं-झास्थाओं की शालीनता में आ्राचार्य खोता चला 
गया । अब उसे आचार्य की बह नवीस पदवी श्रसर रही थी। श्रव उसे 
राज-परिवार का भप था । उसे महाराज का भय था । वह श्रव उन्म्ुक्त 
बिहार करने को उन्मुख हो रहा था किन्तु जड़वत्‌ स्थिर बना हुआ था । 
उसने कहीं कोई प्रमाद प्रकट नहीं किया । वह मूक-उपासक राजकुमारी 
की स्वर-साधना में सहयोग देकर, शान्त-भाव से बैठ कर भ्रनिमेष कु तल' 
कुमारी के कु तल रूप को निहारता रहता था। 


भ्रबोध ललितांगी यह जानती ही न थी कि वे कंसी अनुरागी हृष्टियाँ 
होती हैं | वे कंसे भ्रमित नयन होते हैं । उनमें कैसी मादकता होती है, 
उसमें कंसे श्राकर्ष ण॒ होते हैं--जो नेत्रों को नेत्र खींच लेते हैं। वे एक- 
दूसरे को वश में कर लेते है | वे भ्रवश्ञ हो जाते हैं । 

भ्रज्ञान ललितांगी का हृदय भी सरलता की प्रति-मूतति रूप में शान्त-« 
सरल भाव से केवल इतना जानता था कि देवरूप आजायें की प्रतिष्ठा 
सहित संगीत में लीन हो जावे । वह एकाग्र हो संगीत की पुजारिणी 
बनने की अ्रभिलापा कर रही थी । वह स्वयं कला की पावन प्रतिभा बन 
जाना चाहती थी । 


बह प्रतिमा बनने का ध्यान ही कर पायी कि उसके प्रणारी का 
संयोजन हो गया । प्रतिमा का पुजारी श्र्चता को तत्पर हो गया। 

संगीत-स्वराधना में प्रथम तो आचाय॑ ने अत्यधिक तत्परता प्रदर्शित 
की किन्तु ज्यों-ज्यों उनका हृदय अभाव का अनुभव करता गया, ज्यों- 
ज्यों उनमें श्राश्ायें पैठती गयीं,ज्यों-ज्यों मधुर स्वप्तालोक प्रवेश पाता' 
गया, त्यों-त्यों आचार्य लीन होते चले गये । अब वे राजकुमारी के प्रासाद 
में भ्रवेश पाते ही काँप जाते । अब शिक्षा के हेतु मिश्चित उस एकान्त 
क॒क्ष को ओर पग बढ़ाते ही उसमें कंपत की अनुभूति होने लगती । तभी 
वे वहाँ पहुँचते तो उस श्रप्सरि-रूप को पूर्व से ही वीणा के नियोजन 
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में व्यस्त पाते और तब जैसे धम्म से उस पूर्ण निर्धारित स्वणं-पीठिका 
पर वे जा विराजते | प्रतीत होता जैसे सर्वत्र शून्य है । जैसे आचार्य में 
कोई गति नहीं । जैसे उनका रक्तचाप विलीन हो रहा है। जैसे वे 
उन्माद में भर रहे हैं। और वे कुछ क्षण राजकुमारी को तब जी भर 
अ्रनिमेष देखते । किन्तु राजकुमारी का बाल-हुदय श्राचार्य को विनय 
सहित प्रणाम करता रहता । 

तब राजकुमारी ललितांगी स्वर खींचती रहती और आचार पलक 
मूँदे--अन्तरात में उसकी प्रतिमूति उतारा करते । 

कक्ष के बाहर अनेक प्रहरी-रक्षिकायें वार्तालाप में निमग्न रहती 
थीं, ताम्बूल सेवन करती थीं एवं नाना प्रकार के तकी-कुतक॑ किया 
करती थीं । कभी वे भगड़ लेती थीं । ग्राचायं का उस सब ओर ध्यान 
लहीं था। राजकुमारी ललितांगी जब उनकी कलह के धीमे स्वर 
सुनती तो उसका ध्यान भंग होता । उस क्षण उसकी हृष्ठि उठती तो 
मुँद्री पलकों में वह आचार्य की सौम्य प्रतिमा निहार लेवी और तव फिर 
बहू वीणा में लीन हो जाती । स्वर-संधान के समय किसी शंका के उत्पन्त 
होने पर उसका मन करता कि वह आचार्य से कुछ प्रइन करे किन्तु 
आचार्य को वैसे देख कर उसका साहस ही न होता था । कभी-कभी 
'तो उसमें बड़ी व्यप्रता उत्नन्न होती किन्तु वह शान्त हो लेती थी । 

इस प्रकार की विचित्र परिस्थितियों में उस दिवस महाराज के 
समक्ष उठते-उठते वे दीन आचार्य स्वरो-पीठिका पर ही लुढ़क पड़े 
ध्लौर महाराज की तीव्र-भृकूटियों को देखकर जो उख़ड़े तो आश्रम ही 
नहीं गये । श्राश्षम ही क्‍या, कहीं नहीं गये । 

कहाँ गये ! किधर विलीन' हो गये ? किसी को कुछ पता नहीं 
चला ॥ 
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कुतल के इतिहास में बह पहला श्रवसर ही था जब राज्य की 
पान्थशालाओशों पर एक विपत्ति झ्रायी थी। अनेक पान्यशालाओं कीः 
छात्रबीत की गयी । । यात्रियों से श्रनेकानेक प्रश्तोत्तर किये गये । इन्हीं 
में कुछ संदिग्ध व्यक्ति भी प्रकट हुये जिरहें दण्डपाशीक के समक्ष 
उपस्थित किया गया। यात्रियों के अ्रवागमन पर विशेष सतर्कता का 
व्यवहार किया जाने लगा। प्रत्येक पान्यशाला में विशेष अधिकारी 
नियुक्त किये गये । पान्थशालाों की इस प्रकार की छानबीन पर नाग- 
रिक शंकालु हो उठे। नाता प्रकार की चर्चायें यत्र-तन्र प्रसारित होमे 
लगीं । 


कोई कहता--“कु तल में तस्कर व्यापार प्रारम्भ हो गया है ।'* 


किसी का कथन होता---“कु तल में बत्रु-भय व्यास हो गया है ।. 
छद्य-वेश में कु तल-शत्रु राजधानी में प्रवेश पा गया है । उसी की खोज 
की जा रही है ।* 


किसी का मत होता--/हमारा शुप्तचर विभाग व्यर्थ है। यक्ति 
किसी राज्य का गुप्तवर विभाग सतके व सचेष्ठ हो तो कोई भी छुद्म> 
वेशी बाहर से श्रा ही नहीं सकता ।” 
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वस्तुस्थिति का किसी को ज्ञान नहीं था तभी किसी विद्येष सूत्र से 
तत्परतापूर्वक ऐसा प्रचार प्रारम्भ किया गया जो इन सब कारणों व 
चर्चाशों से सर्वेथा भिन्‍न था । 

राज-प्रासाद से आने के अनन्‍्तर आचार्य धनज्जय अपने आश्रम 
नहीं गये । कहाँ गये, यह उस क्षण से किसी को ज्ञात नहीं हुभा | 
आश्रमवासियों में विभिन्‍न प्रकार से प्रतिक्रियायें प्रकट हो रही थीं । 

शाचार्य के विलीन होने के दूसरे दिन अपराह्न के कुछ पूर्व, 
कु तलाधिपति काकुस्थवर्मन के दो संदेशवाहकों ने अपने-अपने भ्रश्व 
आश्रम के प्रवेश-द्वार पर खड़े कर आश्रम में प्रवेश किया और संदेश 
दिया कि महाराज ने आचार्य का स्मरण किया है। 

“आचार का विगत दिवस से कुछ पता नहीं है ,” एक आश्रम 
वासी ने उत्तर दिया । 

संदेशवाहकों ने उसी प्रकार की सूचना महाराज को दे दी । 

सम्पूर्ण-दिवस और प्रतीक्षा करके महाराज ने राजाज्ञा घोषित 
की---“रुद्सेत ! आश्रम में कहलवा दो कि झाचार्य धनव्जय को कुतल 


से निष्कासन की आज्ञा दी जाती है ।***** उसी प्रकार की' व्यवस्था 
राज्य में सर्वत्र कर दी जाये ।” 
तब आ्राश्नमवासियों ने सुना किन्‍्हीं''*'** श्रज्ञात कारणों के श्राधार 


पर आ॥राचाये को देश-निष्कासन की झआराज्ञा हुयी है । 
क्यों ? यह किसी को ज्ञात न था। आचायें की सौम्यता एवं 
शालीनता के आधार पर किसी को यह अनुमान करते का साहस 
भी न हो रहा था कि वह सोचे कि राजकुमारी ललितांगी को संगीत 
शिक्षा देते समय आाचाये ने कोई उद्दण्ड व्यवहार किया द्वोगा । 
हाँ, इधर आश्रम' में एक विशेष चर्चा अवश्य चल रही थी । 
-++आवचार्यें अनायास ही इतने गम्भीर क्‍यों रहने लगे हैं ? 
--अतीत होता है जैसे झाचायें ने मौच-न्रत धारण कर लिया है । 


( ७८ ) 


--केवल शारदा-वन्दता के समय ही आचार्य की संगीत-व्वनियां 
अ्रकट होती हैं । 

--आ्राचार्य तो श्रत्यधिक सरल, मधुभाषी व परिहास-प्रिय थे । 
छुआ क्या ? 

--शिवालय में भी आचार्य शान्त बैठे रहते है । वहाँ शिव-बन्दना 
केवल आचार्य ही किया करते थे । 

तभी कुछ श्राश्षम-प्रवासी कभी-कभी ध्यान किया करते थे--- 
आचार्य राजकुमारी को संगीत-शिक्षा प्रदान कर रहें हैं 25 क्या बहीं 
से किसी विराग श्रथवा विषाद की व्युत्पति हुई है ? 


ओर अब ग्रनायास आचार्य के विलीन होने के अनन्तर महाराज 
की निष्कासन-य्राज्ञा से जहाँ एक शोर श्राश्म में नाना प्रकार की शंकारयें 
उत्पन्त हो रही थीं वही इस कारण की पुष्टि भी होना स्वाभाविक थी 
कि श्राचार्थ की विलीनता का कारण राजकुमारी ललितांगी के संगीत- 
'शिक्षण में उत्पन्त किसी विशेष स्थिति के अतिरिक्त भौर कुछ नहीं हो 
सकता । ४ 

श्राचार्य धनज्जय का अनायास यों भ्रज्ञात होता साथ ही आश्रम में 
प्रकट इस प्रकार की चर्चायें केवल आश्रम की हरीतिमा में ही सीमित 
रह जातीं--ऐसा श्रसम्भव था। शर्वे-शर्नें: नागरिकों में भी यह कौतूहल 
व्याप्त हो गया कि भाचाय॑े के यों अ्रनायास श्रज्ञात होने में कुछ विशेष 
कारण हैं जो सम्भवतः राज-प्रासाद से सम्बन्धित हैं । 

ओर इसके साथ ही--- 

“अ्रच्युत ! तो तुमने अपने निकटतम' व्यक्तियों को भिदेश कर 
दिया ।” 


“हां, महाराज्ञी ! वह कार्य प्रारम्भ भी हो गया है ।” 


( ७६ ) 


“तुम जाचते हो तुमको मैं कितना स्नेह करती हूँ अ्रच्युत ! तुम 
यह भी जानते हो कि तुम पर मैं अनेक भाशायें केन्द्रित किये हूं,” 
कुतल सम्राशी सौमिवा ने एक श्रर्थसूचक हृष्टि सेन्याधिकारी एवं 
महाराज काकुस्थवर्मत के आन्तरिक अंगरक्षक श्रच्युत पर आरोपित 
कर दी । 

न “महाराज्ञी का भेरे प्रति इतना विश्वास ही मेरा बड़ा सौभाग्य 
७+००+५ । हज 


“सुदक्षिणा से भेंठ हुई । वह हिरणी किधर है ?” 

कुतल सम्राज्ञी सौमित्रा के उन छाब्दों को सुनकर सैन्याधिकारी 
श्रच्युत पूर्णतः शान्त हो गया । ज्यों श्रनायास ही, उत्साह सहित लज्जा 
की लालिमा उसकी आकृति में व्याप्त हो गयी और तभी राजकुमारी 
सुदक्षिणा हृष्टिगत हुएी । 

सुदक्षिणा फ़ुदकती चली श्रा रही थ्री। समक्ष ही सैन्य वेश में 
उत्तुग श्रच्युत को देखकर वह सहसा ठिठुक गयी । उसके नेत्र अ्रच्युत' 
के दुष्ट नेत्रों से जा ठकराये। श्रच्युत ने एक कटाक्ष किया जिसे नव- 
थौवना षोडसी राजकुमारी सुदक्षिणा ने अ्रपनी तत्सम्बन्धी श्रबोधता में ही 
एक आनन्द माना भर वह मुस्करा दी । वह ध्यान करती थी कि 
प्रनु राग के चब्न्चल व्यवहारों में श्रच्युत की कभी-कभी की वैसी उद्दृण्ड 
प्रक्रियायें भी स्नेहान्तगंत ही हैं। वह समझती थी. कि वह सब सरल- 
सुलभ है। उसका भी एक कारण था--उसने वैसे कलुषमय इष्टिपात' 
प्रन्यत्न कहीं कभी देखे भी तो नहीं थे जिससे वह उस प्रभेद को ज्ञात 
कर. पाती कि इसमें श्रव्यवहार्य क्या है ? उसका कुमारिल रूप, उसका 
'सवयौबन, उसकी ऐन्द्रिय-जुगुप्सा कहीं श्राश्चित होना चाहती थी। 
स्वभावतः उसमें वह चंचलेता थी भी । वह भ्रपनी समवयस्क तसुण 
बालाओं की अपेक्षा भ्रधिक चञ्चल थी । 

इसके अतिरिक्त भ्रच्युत के प्रति उसका सुलभ श्राकर्षण सद्राज्ञी 
सौमिता का प्रोत्साहन प्राप्त कर रहा था। सहपत्नी अरनन्तसेना से देष, 
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विग्नह, ज्वलन के अतिरिक्त वैसे सौमित्रा अत्यधिक अबोध थी । सांसा- 
रिक लीलाओों के कलुषमय कारणों से वह भी सर्वथा अनभिन्न थी। 
उसे अच्युत प्रिय लगता था । बह देखने में सरल, सुन्दर, सुघर, सलोना 
था श्रतः पुत्री से बह सहास्य वार्तालाप कर लेता है तो उसमें वह प्रकृति 
रूप में कुछ अनुपयुक्त नहीं मानती थी । वह सहपत्नी सम्नाज्ञी अनन्त 
सेना और अरब कुछ समय से राजकुमारी ललितांगी को छोड़कर जीवन 
के दोप प्रइनों-प्रसंगों पर श्रावश्यकता से अधिक उदार थी । 


उधर सुदक्षिणा सी कठ्वी-कोमल-कली में जीवन का असुभव कहीं 
से भरने का तो कोई प्रश्न था ही नहीं । अपनी न्यूनावस्था में उभरी 
मांसलता की दबन से जो मन हिलकोरें लेता था उसमें भ्रमेक बार श्रच्युत' 
ही भरा ढकराता था। यों कु तलाधिपति काकुस्थवर्मंन के राज-आरसाद 
में प्रहरियों, अंगरक्षकों, झंग-रक्षिकाम्ों, सेविकाशों की एक भीड़ सी थी 
जो प्रत्येक समय--प्र।साद के प्रत्येक स्थल में हर समय कार्य रत रहती 
थी । व्यवस्था के आधार पर राजकुमारी ललितांगी भ्रयवा राजकुमारी 
सुदक्षिणा के साथ अनेकानेक्र सेविकायें प्रतिक्षण रहा करती थीं किन्तु 
अच्युत तथा राजकुमारी सुदक्षिणा समय-समय पर स्थल व श्रवसर 
निकाल कर मिलन-व्यापारों में गतिशील थे । 

सुदक्षिणा जितनी झबोध थी अ्रच्युत उत्तना ही घृष्ट, भृप्ट साथ ही 
परम अनुभवी था। दने:-शर्ते: उसने राजकुमारी सुदक्षिणा को भी 
स्तेह-मिलन व्यवहारों में पारंगत करना प्रारम्भ कर दिया था। तवयौवन' 
का परागमय-अनुराग किसी कौतुक-कलहास' की और अ्रग्स्तर होना 
स्वाभाविक होता है। उसी रूप में मिलन के सहजातिरेक में राजकुमारी 
सुदक्षिणा, भ्रात्म-विभोर होती चली जा रही थी । 


इधर एक दो अवसरों पर इरा तथा एक अन्य दासी ने अच्युत 
तथा सुदक्षिण। को शवन्त-कक्ष में आलिगतल-बद्ध भी देख लिया था किस्तु, 
अ्च्युत के भय, सुदक्षिणा के स्नेह व्यवहार एवं व्यर्थ ही वित्ण्डाबाद 


६ हे :) 


प्रकट करने के प्रति उदासीनता के कारण दोनों सेविकाशों ने कभी कुछ 
कहा नहीं । 

इन दासियों की भी एक व्यवस्था होती है। एक धर्म होता है । 
राज-प्रासादों में सेविका-कर्म निर्वाह में उन्हें सदा-सर्वदा ही अनेक प्रकार 
के स्नेह-व्यवहारों, चिन्त्य प्रसंगों, रहस्यमय कृत्यों को सम्मुख देख कर 
श्रभेक अवसरों पर शानन्‍्त ही होना पड़ता है। ये कभी जब प्रकट हो 
जाती हैं तभी कहीं परिस्थिति की उम्रता भी स्पष्ट हो जाती है। यों, 
अनेक प्रकार से निविकार स्थिति में, सेवा करना ही इनका धर्म-कर्म 
होता है । इसे तो वे श्रहनिशि पूर्ण करती हैं । 

अस्तु, श्रच्युत एवं राजकुमारी सुदक्षिणा के प्रेम-सम्बन्धों में क्षण- 
प्रतिक्षण' सम्बुद्धि हो रही थी । विशेषत: इधर जब से राजकुमारी 
ललितांगी का लग्न मगध युवराज से निश्चित हो गया था और उस 
दिशा में सम्राज्ञी सौमित्रा एवं उसके प्रतिफल राजकुमारी सुदक्षिणा को 
हताश होना पढ़ा था तब से तो राजकुमारी के अतिरेक की उद्यम घह- 
रन भ्रधिक तीत्र हो गयी थी । 


कु तल राज-प्रासाद में अ्च्चुत एक निकट्तम व्यक्ति था । कु तला- 
धिपति का आन्तरिक अंगरक्षक होने के ताते बह प्रासाद के अन्तरतम 
भाग में भी तिःसंकोच ग्रा-जा सकता था। एक तो इस कारण दूसरे 
घन दिनों कु तल की दोनों सम्राज्ञियों के मध्य जो विग्रह-विद्वेष अपनी 
चरम-नाति पर था, उस कारण किसी को अच्युत एवं राजकुमारी 
सुदक्षिणा के प्रणय-व्यापारों की ओर किचित्‌ भी ध्यान नहीं जा रहा 
था। प्रासाद में हर समय, वातावरण, कर्कश व क्षोभमय बना रहता 
था। 

साथ ही इधर आचार्य धनल्जय एवं राजकुमारी ललितांगी के 
नामों को लेकर जो नवीन एवं विचित्र सा वातावरण उपस्थित हो गया 
भा उस आधार पर सब ध्यान खिच कर एक ओर केंन्रित हो गये थे । 


( हर ) 


इस सब अनर्गल प्रचार में सम्राज्ञी सौमित्रा साथ.ही राजकुमारी 
सुवक्षिणा का विशेष प्रोत्साहन था। उनसे वैकट्य के आधार पर ही 
सैन्याधिकारी अ्रच्युत के गणों ने यत्र-तत्र तद्दिषयक प्रचार प्रारम्भ किया 
था जो एक प्रकार से चतुदिक प्रकट हो रहा था । 

वस्तुत:, अच्युत की हृष्टि का विशेष महत्व प्रारम्भ में ललितांगी' 
के प्रति ही था। किन्तु ललितांगी की उदासीनता, इधर आचार्य 
धनडठ्जय का उसका संगीत-शिक्षक नियुक्त होना, श्रब राजज्ुमारी' 
ललितांगी का परिणय-स्थापन इस सबसे अच्युत ने राजकुमारी ललि- 
तांगी से बैर साध लिया था । 

मूलतः, जिस प्रसंग को' लेकर सम्राज्ञी सौमिनत्रा एवं राजकुमारी 
सुदक्षिणा प्रकट रूप में सम्राज्ञी भ्रनन्तसेना एवं राजकुमारी ललितांगी' 
की विद्रोहिनी हो रही थी, वह अ्च्युत को हानिकर था। पच्युत यह 
कब चाहता था कि ललितांगी के श्रभाव में सुदक्षिणा भी पृथक हो 
जावे। उसे सुदक्षिएणा का मगध-युवराज के साथ लग्न-अस्ताव कदापि प्रिय 
तथा। यों परोक्ष में अनन्तसेना एवं ललितांगी का विरोध उस कारण 
की सम्पुष्टि थी क्योंकि शर्ने: शर्ने: अच्युत के हृदय में यह सुलाधार 
हढ़तर हो गया था कि कुतल की एक राजकुमारी से उसका लग्न 
निश्चित है अतः वह न चाहकर भी इस प्रइव पर सम्राज्ञी सौमित्रा का 
प्रिय बताना चाहता था। उसी रूप में उसके निर्देश पर अच्युत ने यत्« 
तत्र यह बात ही प्रचारित की कि इन सब पान्यशाजाओं के अ्धिकरण 
में वास्तविक खोज आचार्य धनञ्जय की हो रही है जो भ्रब तक राज- 


० ललितांगी का प्रणाय-नायक बना हुआ था । 
यों किसी अधिपति के साथ अ्रंग-रक्षकों की तो एक पंक्ति होती' 


है | अनेक विश्वस्त तथा दुर्घर्ष सैनिक ही किसी नरेश के अंग-रक्षक 
होने का श्रेय प्राप्त करते हैं। उत्त आधार पर कुतलाधिपति काकुस्थ- 
बर्मन के एक से अधिक अंग्र-रक्षक होना स्वाभाविक था। अ्रच्युत की 
ही भाँति उस्ची के समकक्ष, सात अंगरक्षक और थे जो महाराज के 


( प5ह ) 


शआान्तरिक प्रंग रक्षक कहलाते थे । इनमें अ्रच्युत में कुछ ऐसे विलक्षणः 
गुण थे कि वही सर्वेप्रिय, सर्वोपरि एवं सर्वत्र प्रकट प्रतीत होता था # 
वह सर्वाधिक सुन्दर, मधुभावी एवं चाटठुकार भी था। 

उसके समान ही नन्दिन भी सुन्दर, सरल, सदय एवं स्व प्रशंसित 
आन्तरिक-अंग रक्षक था किन्तु न तो वह उतना चाटुकार था न राज- 
कूलीन नाशियों की ओर झाकृष्ट कि प्रतिक्षण अमर-गुजन करता पृमे । 

सहकारी होते हुये भी अ्रच्युत एवं नन्दित में किसी प्रसंग पर 
ब्रतिदन्द्रिता दो नहीं थी | हाँ, राज-प्रासाद में गतिशील अच्यत की 
प्रणय-लीलामों को यदि केबल सात्र किसी ने ध्यान किया था तो” 
नत्दिन की दृष्टि ने । वह्‌ अनेक अवसर पर महाराज काकुस्थ वर्मत को 
संकेत करने की स्थिति में श्रा चुका था किन्तु एक तो प्रमाण के अ्रभाव 
में महाराज से कोई बात कहने का वह साहूस नहीं कर पा रहा था 
दूसरे वह गतिविधि का गहन-मिरीक्षण भी करना चाहता था । 

अच्युत भी कुछ-कुछ जान रहा था कि नन्विन उसकी गतिविधि 
का तिरीक्षक बनाया जा रहा है। एक-दो अ्रवसरों पर नन्दिन ने श्रच्यत 
को सांकेतिक भाषा में सावधान भी किया किन्तु अच्युत-सुदक्षिणा 
प्रश॒य-व्यापार साथ ही ललितांगी से स्पष्ट विरोध श्रविराम गति से 
चल रहा था। 

इन्हीं परिस्थितियों में कुततलाधिपति काकुस्थवर्मत को सूचना 
मिली कि अ्रग्मुक तिथि को मगध राज-प्र तिनेधि महाकवि कालिदास 
कुतल पधार रहे हैं। इस समाचार से महाराज काकुस्थ घमत को 
अत्यधिक प्रसन्नता हुयी और एक प्रकार से उन्होंने सम्भावित राज- 
प्रतिधिधि के स्वागत की योजनायें भी प्रारम्भ कर दीं । 


* १७ 


राज-प्रतितिधि महाकवि कालिदास के श्रागमन की सूचता पाकर 
जहाँ एक शोर कु तलाधिपति काकुस्थवर्मन प्रसन्‍न थे वहाँ उनकी महा- 
राज्ञी ग्रतन्‍्तसेना अत्यधिक चिन्तित व जस्‍्त थीं। अपने स्वभाव की 
गरिमा में उन्होंने परिस्थिति को उस' रूप में महाराज के समक्ष उपस्थित 
नहीं किया था जिस रूप में परिस्थिति की विवशता थी । जैसा किसी 
व्यस्त श्रधिपति में स्वाभाविक होता है--वाह्म रूप में कुतलाधिपति को 
यह रोप प्रकट हुआ कि आचार्य धनझ्जय उद्ृण्ड एवं अरवाछतीय व्यक्ति हैं 
आर उन्होंने तत्काल उस व्यक्ति विशेष का मूलोच्छेदन निर्णीत कर दिया । 

किन्तु वस्तुस्थिति बया है, कारण-निवारण क्या है, उससे उत्पन्त 
परिस्थिति की सम-विषमता' क्या है, शीघ्र निर्शंय से क्रियाशों के फल- 
प्रतिफल क्या हैं इसका ध्यात अ्रनेक बार महाराजाश्रों को न रहता है 
न कुतलाधिपति काकुस्थ वर्मत को ही हुमा । 

हां, उस सबसे उत्पीड़ित महाराज्ञी अनन्तस्ेना ध्यान कर रही थी--- 
मगध से राज-प्रतिनिधि आ रहा है । वह राजधानी में रहेगा ॥ बह राज- 
प्रासाद में रहेगा । राज-सभा में रहेगा। सर्वत्र रहेगा । निकटस्थ रहेगा। 
हर समय रहेगा । तब, जब उसे मेरे और सौमित्रा के बिमग्नह का पता 
चलेगा तब क्या होगा ? तब, जब उसके समक्ष उप्त धनम्जय का यह 
अतिरंजित चित्र उपस्थित किया जावेगा तब क्‍या होगा ? तब इस्च दुष्टा 


पड 
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सौमित्रा के ललितांगी के पिरुद्ध इस अनर्गल--मिथ्या प्रचार से क्या 
स्थिति उत्पन्न होगी ? तब मगध से जो ललितांगी का लग्न-सूम्बन्ध 
स्थापित हुआ है उसका क्या होगा ? तब यह नीच, भ्रच्युत अपने विरोध- 
विक्रोहू की चरम-सीमायें लांघ जावेगा। तब सुवक्षिणा श्रपता और 
आधिक निम्त-झप प्रकट करेगी | तब यदि आज घनज्जय समक्ष होता तो 
बह उसे तो कुचल कर रख देती । तब वे अच्युत को क्यों नहीं कुचल 
सकती ? तब वे सौमित्रा का क्या करें ? तब वे इस वाचाल व उद्धत 
बालिका सुदक्षिणा का क्‍या करें ? 

भहाराज्ञी अ्रनन्तसेना इसी तके-वितकंपुर्णं मनःस्थिति में अपने 
विश्वाग-कक्ष में पर्थड्ू पर लेटी थीं तभी धीमे से सुमाली ने वक्ष में प्रवेश 
किया । सुमाली ने झाते ही श्रनन्तसेना के पग दाबने प्रारम्भ कर दिये 
और अनायास कह उठी--“महादेवी ! श्राज संध्या समय श्रापको मेरे 
साथ खलना होगा ।” 

“झरे पाली, कहाँ ?” 

“कहीं नहीं, केवल अपने इस प्रास्ाद की श्रट्टालिका पर ।” 

“क्यों ?” 

“तप्नी बताऊँगी ।” 

“श्रन्ती बता, न ।” 

"न । उसका महत्व स्वयं देखने में ही है ।” 

“मैं ऐसे कदापि कहीं न जाऊँगी। ऐसे कभी कहीं जाता, कुछ 
देखना, कुछ सुनता--अ्रभीष्ठ नहीं है। *''मैं कहती हूँ, पहेली मत 
बुझा । स्पष्टतः बता ।” 

“यदि ग्रुक पर किचित भी विश्वास करती हों सम्राज्ञी तो मेरे साथ 
चलें अन्यथा नहीं । मेरे नहीं उसमें आपके लाभ की ही बात है''* 

“बह क्‍या 7 
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"स्वतः विदित हो जावेगा ।” 

“जो भी हो । तेरे साथ चलने और देखने की ही क्‍्या' बात हैं ? स्त्रियों 
को बिना समफे-बूमे यों जिज्ञासा में कहीं पग नहीं बढ़ाना चाहिये । कहीं 
जाना-आता नहीं चाहिये। तुभे बताना हो तो बता, प्रन्यथा वार्तालाप 
समाप्त कर''' ।” 

“मुझ पर विश्वास नहीं ? 

“है भी और नहीं भी । सेवक पर अतुल विश्वास होता है किन्तु 
अनेक अवसरों पर सेवक के विश्वास पर ही स्वामी का हनन भी होः 
जाता है ।” 

“सम्राज्ञी मेरे प्रति भी वही धारणा सम्भावित है ।” 

“प्रिस्थितिवश कब किसका मस्तिष्क असंतुलित अ्रथवा विक्ृत हो 
जावे, कौन देख आया है ? "*'*** अच्छा छोड़ इस प्रसंग को । देख तो' 
यह कसा कोलाइल हो रहा है,” सज्राज्ञी अ्रतन्तसेना ने अपने विश्वाय्-कक्ष 
से अलिद में पग' टेकते हुए कहा । 

आदेश पर तत्काल सुमाली बाहर आई औौर जिस ओर से कोलाहल' 
का स्वर सुनाई पड़ रहा था उधर बढ़ गईं। सम्राज्ञी अ्रनन्तसेना' भ्रलिन्द 
के प्रस्तर स्तम्भों में से एक का सहारा लेकर खड़ी हो गई जहाँ से 
प्रमदोद्यान के रंग-बिरंगे पुष्प एवं शान्त हरीतिमा में उच्चस्थ खड़े श्रशोक 
वृक्ष दिखाई पड़ रहे थे। मन के उद्वे ग को शात्त करने के लिये अनन्‍्त- 
सेना यहाँ से नीचे झाँकती रही । तत्काल ही सुमाली लौट झाई और! 
ललक कर दूर ही से बड़बड़ाती गई---अच्छा हुआ महाराज्ञी ! आपको! 

कष्ट नहीं करना पड़ा । वह कार्य पहले ही समाप्त हो गया ।” 

“कौन-सा कार्य ?” 

“बह श्रच्युत अंग्रक्षक बन्दी बना लिया गया ।” 

प्क््यों (0 
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“महाराज ने सुदक्षिणा को उसके बाहुपाश में 'कूलते स्वयं अ्रभी 
अपनी आँखों देख लिया'*' 

जैसे प्रकृति डोल गई । जैसे वह प्रस्तर-स्तम्भ महाराज्ञी के सर पर 
आरा पड़ा और वे कह उठीं--“क्या बक' रही है तु'*''** १! 

“ग्राप, वह देखिये । स्वयं देख लीजिए । सेनिक अच्युत को उस 
वाह्म मार्म से लिये जा रहे हैं'** ।” 

ओर सम्राज्ञी अनन्त सेना ने देखा, श्रच्युत बन्दीग्रह की ओर ले 
जाया जा रहा है किन्तु उसकी आकृति में किचित भी लज्जा के भाव 
नहीं थे | वह सगवे अ्रपनी ग्रीवा को उन्नत किये हुए बढ़ा जा रहा था । 
सम्राज्ञी ने अपनी दृष्टि फेर कर सुमाली पर टेक ली। इस समय वे 
काष्ठवत्‌ शान्त-स्थिर हो रही थीं। निर्वाक्‌ सम्राज्ञी को देख कर सुमाली 
ने प्रारम्भ किया--यही नही सुदक्षिणा को भी महाराज ने प्रासाद 
में ही वन्दिती स्थिति में डाल दिया है। "'** अब सम्राज्षी सौमित्रा 
का मान-भंग्र हुआ अथवा नहीं ? अधिक बढ़ कर बोलने वाले की यही 
स्थिति होती है।” 

“सुमाली तू इस समय शान्त हो जा,” कहते हुए सम्राज्ञी अनश्तसेना 
श्रपने विश्वामकक्ष की श्रोर बढ़ गई । तरक्षण ही' राजकुमारी ललितांगी 
उसी श्रोर आते दिखाई दी । 

“माँ, सुना तुमने | श्रनर्थ हो गया"***** | 

सम्राज्ञी अनन्तसेना यथावत्‌ मौनस्थ रही। उस समय अनन्त सेना 
निरन्तर यही विचारती' जा रही थीं--ऐसे में यदि मगध का' राज-प्रति- 
निधि झा गया तो वह क्या सोचेगा कि कु तल राजपरिवार की कंसी 
स्थिति है ?” वे ध्यान कर रही थीं--तत्काल महाराज के निकट जाकर 
कहें कि राज-प्रतिनिधि को कुछ समय के लिये रोक दीजिए किन्तु इस 
क्षण महाराज की मनःस्थिति जिस प्रकार की होगी उसका ध्यान कर 
उनके निकट जाना सर्वथा अनुपयुक्त था। अतः एक गहन विलोड़न 
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सहित सम्राज्ञी अनन्त सेना झ्ान्त-सुस्थिर खड़ी रहीं ओर एक-दो बार 
पुत्री को देख गईं । इस समय उन्तमें एक विचित्र-सा ममत्व जागृत हो 
रहा था। सुदक्षिणा तथा ललितांगी में कितना अन्तर है। यह कितनी 
सौम्य, पुखर, सर्वाग-सुम्दर व मृदुभाषिणी है और वह सुदक्षिण। कितनी 
कर्कश, कितनी उद्धत, कितनी स्वतन्त्र, सूर्ख व अप्रिय है। और इस 
समय राजकुल की मर्यादा का कैसा सर्वताश किया है उसने । किन्तु''' 
लतितांगी, झाचाये । सम्नाज्ञी में वह सोच झाते ही उन्होंने ध्यान परि- 
वर्तित करते की चेष्टा की और मन को स्वयं शान्त' करने लगीं--वह 
सब अनर्गल प्रलाप है। वैसा असम्भव है । ललितांगी सर्वया विश्वसनीय 
है। तभी उनके मूह से निकला--“लणिते !” 

“हाँ, माँ। पिता जी ने, सुना है विमाता को बहुत प्रताड़ित किया 
है । अनेक कटु शब्द कहे हैं । सुदक्षिणा को एक एकान्त कक्ष में अवस्थित 
कर पहरा बैठाल दिया है । माँ ! हमें वहाँ चलना चाहिए। सान्त्वना 
देवी चाहिए'''*""” भ्रत्यधिक उठ्िम्र वाणी में लक्ितांगी ने व्यक्त 
किया । 

“हाँ, चलना चाहिए किन्तु तुम सोचती हो उसका फल वया होगा ? 
सौमिन्ना उसको अपना परिहास मानेगी । ऐसे में वह अभ्रधिक प्रतिक्रिया 
शील हो जावेगी ।” 

“हो जाने दो माँ । हमारी हामि ही क्या होगी ? कुछ अ्पशब्द कह 
लेंगी तो हमारा क्या होगा ? हम तो कहीं से दोषी नहीं हैं,” ललितांगी 
ने सरल भाव सहित सुस्थिर शब्दों में कह दिया । 

“बहू तो दोषारोपण कर ही रही है। कहों, वही प्रलाप प्रारम्भ 
कर दे । वैसे में मुझे अ्सह्य खिन्‍तता होगी ।” 

“माँ, किसी के भिथ्या दोषारोपण से वया बनता है। और पिताजी 
ने जब स्वयं देख लिया तो कोई बात बन भी नहीं पाई,” ललितांगी व 
सम्राज्ञी अनन्त सेगा चलने के स्थान पर वातालाप करते-करते श्रपने श्राप 
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क्रमश: स्वर्ण-पीठिका तथा पर्यद्धू पर बैठ गई । राजकुमारी ललितांगी के 
समक्ष भीत सुमाली एक कितारे खड़ी रह गई। राजकुमारी से उसके 
सम्बन्ध अभी जटिल ही थे। ललितांगी ने उसे झभी क्षात्र नहीं किया 
था। 

इसी क्षरण प्रतिहारी ने सूचना दी--- महाराज पधार रहे हैं। 

महाराज की तात्कालिक उमद्रता का ध्यात कर सभी सतर्क हो गए। 
सम्नाजी अनन्तसेना तो उस समय महाराज से भेंट करना ही चाहती थीं 
अतः महाराज के ग्रागमन की सुचना पाकर ज॑से उनका मन-भार कुछ 
कम हुप्रा और उनकी आाहइति में विषाद के स्थान पर हास प्रकट हो 
झाया। राजकुमारी ललितांगी ने माँ की श्राकृति के उस परिवर्तन 
को देखा । वह पुरुष-बारी के प्राकृतिक सम्बन्धों से श्रनभिनज्न थी किन्तु 
अंग-भनंग के स्वाभाविक प्रभाव ने उसके हृदय का मन्यन प्रारम्भ कर 
दिया धा। उस्ती आधार पर वह अधिकाधिक ग्रम्भीर होती चली जा 
रही थी । ऐसे में कहीं उच्छुल्जललता उत्पन्त होती है तो कहीं गम्भीरता 
गहन होती चली जाती है । राजकुमारी ललितांगी का गुरुन्गाम्भीर्य 
आचार्य के गमन से तीक्रतर हो गया था । 


साथ ही इस क्षण स्वभाव की मृदुता, मन का संवेदन, सौहाई उसे 
विमाता एवं सुदक्षिणा की ओर खींच रहा था। तत्क्षण ही कु तलाधि- 
पत्ति कावुस्थवर्मत ने महाराजशी अनन्तसेता के विश्वाम-कक्ष में प्रवेश 
किया । अंगरक्षक दल द्वार पर ही रह गया । 

अनम्तसेना ! इसी क्षण से मैंने सौमित्रा एवं सुदक्षिणा का 
कु तल राजकुल से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया है। संवेदना में उत पर 
सहानुभूति प्रकट करने का प्रयास भी मत करना'*****,” कुतल नरेश 
की ग्राकृति क्रोध से रक्तावतित हो रही थी। 

राजकुमारी ललितांगी की उस समय की समस्त स्रंवेदनशी लता वायु 
में पिरोहित हो गई। उसी क्षण महाराज ने एक गम्भीर दृष्टिपात 
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ललितांगी पर किया । प्रसंग जिस प्रकार का था उपमें सभी की 
आक्ृतियों में निरीह विषाद प्रकट हो रहा था। राजकुमारी ललितांगी 
भी--अब महाराज क्या निर्देश करते हैं--उसी झोर अपना ध्यान 
टिकाये हुए थी । | 

तभी महाराज ने आगे बढ़कर ललितांगी के मस्तक पर हाथ फेरा। 
उसके सुकेशों पर वे विलम्ब तक ममत्व वर्षा करते रहे । राजकुमारी 
सस्‍्तेह-पुलक में शञान्त वेठी रही, बिन्तु ध्यान करती रही कि कह दे-- 
“पिता ! भेरे श्राचार्य को कहाँ चले जाने दिया ? 

तत्क्षण ही अनायात कु तलाधिपति ने प्रकट किया--ललिते ! 
अनुभवशून्य व्यक्ति के व्यवहार एवं विचार-स्वातन्त्य पर नियन्त्रण 
श्रावरयक है, न ?” 

राजकुमारी ने पिता के प्रहनत को एक पल के लिए गम्भीरतापूर्वक 
मनन किया, श्राशय समभने की चेष्ठटा की, स्वयं पर उसके प्रभाव को' 
परिलक्षित किया और उत्तर में सुस्थिर भाव से कह गई--/विचारों 
पर नियन्त्रण तो स्वयं से ही हो सकेगा पिताजी !” 

“किन्तु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनमें विचारों पर भी' 
अंकुश टेकना चाहिए ललिते ! बिना विचारों की मर्यादा के व्यवहारों में 
सीमायें टिक ही नहीं सकतीं ।” 


“किन्तु कभी-कभी तो विचार कुछ श्ौर व्यवहार कुछ होते हैं, 
पिता जी । उरा विवशता पर तो कोई ग्रंकुश नहीं टिक सकता,” 
ललितांगी ने मन की व्यथा को छब्दों में प्रकट कर दिया । 

“स्वस्थ विचार एवं सद्व्यवहार ही नैतिक मान्यता की कसौटी पर 
सर्वप्रिय हो सकते हैं पुत्री ! साथ ही विचारों एवं व्यवहारों का साम्य 
व्यक्ति को चिन्तनशील बनाता है। वैसी स्थिति में उसमें परिमार्जन भी' 
स्वाभाविक हो जाता है। '''कभी-कभी तुम्हारी यह स्वयं” की स्थिति 
चिन्त्य होदी है ललिते !” 


“किन्तु वास्तविकता हू०5३१०००० । 

“यही है कि व्यक्ति की इकाई कभी निरकुश नहीं रहनी चाहिए । 
इस तथ्य का अतिक्रमण ही तो श्रमेक विपत्तियों एवं उत्पातों का सूजन 
करता है'"' ,” कहते-कहते ज्यों कुछ विश्राम के हेतु वे राजकुमारी 
ललितांगी के सम्मुख पड़ी दूसरी स्वर्ण पीठिका पर विराज गये। वे 
अनेक बार राजपुत्रियों से इसी प्रकार तक॑-वितक कर लेते थे तथा उन्तकी 
शिक्षा-दीक्षा' की परीक्षा भी। राजकुमारी ललितांगी को संस्कृत से 
श्रत्यधिक प्रेम था तथा दर्शन-मीमांसा में वह परम विदुृषी थी | 

उसके विपरीत राजकुमारी सुदक्षिण। को पठन-पाठन से कोई स्नेह 
नहीं था । महाराज के अधिक प्रयत्न के उपरान्त उसने थोड़ी संस्कृत 
पढ़ ली थी । यही कारण था कि पुत्री होने के ताते कु तल नरेश राज- 
कुमारी सुदक्षिणा को स्नेह तो करते थे किन्तु राजकुमारी ललितांगी की 
भाँति वे उससे तकेयुक्त वार्ता का रस नहीं ले पाते थे । 

श्रस्तु, इस क्षण अनायास, मनोविकार एवं सांसारिक व्यवहार पर 
महाराज काकुस्थ वर्मन ने जो प्रसंग छेड़ा था उससे ललितांगी कुछ 
विशेष उत्कंठित थी । 

तत्काल ही महाराज्ञी श्रनन्त सेना ने अपनी वार्ता प्रारम्भ करते हुए 
ऋहा---दिव ! क्‍या मगध से भ्राने वाले राज-प्रतिनिधि को कुछ समय 
के लिए रोका नहीं जा सकता १” 

इस प्रकार अप्रत्याशित प्रसंग को सुनकर कु तलेश चौंके । तत्परता- 
घूव॑क उन्होंने अपनी भेदक हृष्टि महाराज्ञी पर केन्द्रित की और कह 
उठे--'क्यों ?” 

“राज-प्रासाद का वातावरण किसी विदेशी अ्रतिथि के प्रवास के - 
अतिकूल है महाराज !” 

महाराज काकुस्थ वर्मत ने ध्यान किया--जिस प्रासंगिक कारण की 
आर महाराज्ञी ने ध्यान दिलाया है वह सर्वथा सराहनीय है' श्रतएव वे 
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शबोले---/वह तो नहीं है ?” 
गंध ***** ।” महाराज्ञी अनन्त सेना इतना व्यक्त ही कर पाईं 
थीं. कि राजकुमारी ललितांगी अपने आसन पर से उठ खड़ी हुई और 
मोली---मैं जाऊँगी, पिता जी ।” 
मगध का नाम श्ाते ही ललितांगी के उस कथन को सहज लज्जा 
सान कर कु तल नरेश मुस्करा दिये और ललितांगी कक्ष से जाने लगी ॥ 
“सुमाली ! ललिता के साथ जा,” महाराज्ञी ने निर्देश किया । 
“कोई शभ्रावश्यकता नहीं है, माँ ।” 


१५. 


“मुझे क्षमा कर दो राजकुमारी। क्षमा भी न करो तो एक शंका' 
का समाधान ही कर दो । विगत सम्पूर्णो रात्रि मुझे निद्रा नहीं भ्रायी 
और मैं यही ध्याव करती रही कि मगध का नाम समक्ष आते ही तुममें 
कंसा तीखापन भर जाता है। कल महाराज के समक्ष ही देख लो' । 
उसी दिन भी तुम मगध राजकुमार क्यों--युवराज कुमार को--अकुली न, 
अष्टा का पुत्र आदि सम्बोधित कर रही थीं। भ्रन्ततः क्‍यों ?” 

“मुमाली | तू हठ जा मेरे सामने से । ल मैं तुझे क्षमा प्रदान ही' 
कर सकती हूँ न तेरा वह सब अनगंल' प्रलाप ही सुत सकती हूँ ; जैसा 
छूपक बाँधकर तू इस समय यहाँ आयी है,” राजकुमारी ललितांगी ने' 
स्पष्ठत: व्यक्त कर दिया और सुमाली की ओर से हष्टि घुमाली । 

“मैंने तो प्रथम ही कह दिया हैं कि चाहे क्षमा न भी करो किन्तु 
इस तथ्य का उद्घाटन कर दो । यदि नहीं करना चाहती तो मैं 
महाराज्ञी से प्रथवय कर लूगी,” कहते हुए सुमाली चलते को तत्पर 
हुई । 

“उहूर ! माँ से यहु सब ऊटपटांग मत कहना। तो बोल क्या 
कहती है,” किचित भ्रस्थिर होते हुए ललितांगी कह गयी । 

“यही कि मगध--यश्ुवराज शअ्क्लुलीन कंसे ?” 


हरे 
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“भेरी अपनी मान्यता के आधार पर ।” 

“बहू क्‍या 

“तुफ् मूर्खा को क्या बताऊँ ?” ॥ 

“मैं मूर्खा ही सही किन्तु वह कारण तो बता दो जिसके आधार 
प्र इतना भथानक आरीप लगाने को तुम तत्पर हो ” 

“बहु एक भयानक कथा है,” राजकुमारी ललितांगी ने कहते-कहते 
चुणा से भ्रपत्ती नासिका चढ़ा ली । 

“कैसी भयानक कथा है राजकुमारी ?” 

“वचन दे कि अब कभी आचार्य के प्रति दूर्भावना नहीं 
रखेगी ।” 

“मैंने रखी ही कब ?” 

“कोई अपशब्द नहीं कहेगी ।” 

“जो कहा भी था वह तुम्हारे स्नेह-वश । ऐसा भी वया था कि तुम 
इतनी अधीर होती चली जा रही थीं ।” 

“मुझे स्वयं ज्ञात नहीं सुमाली !” 

“किस्तु'*'**'।” सुमाली कुछ कहना ही चाहती थी कि उराने देखा 
राजकुमारी ललितांगी के नेन्नों से अ्रश्ुधार प्रवाहित हो गयी । 
राजकुमारी के वैसे वेदगघ की तो उससे कभी कल्पना भी न की थी । 
राजकुमारी के हृदय पर आचार का वैसा प्रभाव तो उसने सोचा ही ने 
था । इस समय वह सचमुच सहानुभूत्ति में भर गयी । भ्रश्चु कितने सशक्त 
होते हैं । संवेदना को वे कंसे विजित करते हैं । 

“सुभाली कोई दूसरी बात कर । मगध युवराज, परिणय, प्रणय, 
आचार्य का नाम न ले,” कहते-कहते अधीर ललितांगी पर्यद्धू पर लुढ़क 
गयी । अपने रेहामी उत्तरीय को उसने अपने मुख पर ओढ़ लिया । 

“उठो मेरी प्रिय ललिते ! इतनी व्यथित न हो । इस वेदता का 
कुछ कारण भी होते हैं तो हो,” सुमाली ने प्रारम्भ किया । 
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“सुमाली [! तू जा मुझे यों ही छोड़ दे ।” 

“सखि ! मैं तुझे इतना व्यथित नहीं देख सकती । व्यथा में कश्णा 
का झाश्रय है| दया की प्रभावता है। कठोर से कठोर मन भी व्यथित 
को देखकर द्रवित हो जाता है । फिर मैं तो तुम्हारी स्खि क्‍यों भ्रकिचन 
सेविका हँ २००००० | | 

“नहीं । नहीं। तू मेरी अभिन्‍न सखि है सुमाली । तू मुझे क्षमा 
कर दे। मैंने तुक पर व्यर्थ ही रोष किया,” कहते कहते ललितांगी 
अनायास उठी और सुमाली से लिपट गयी । 

सुमाली विलम्ब तक राजकुमारी को व्यवस्थित करती रही | तभी 
उसने व्यक्त किया--सुना तुमने । सुदक्षिणा गर्भवती है ।” 

क्या ?! 

“हाँ । । सुदक्षिणा गर्भवती है ।” 

“यह प्रसम्भव है ।” 

“तुम्हें ज्ञात नहीं महाराज एवं महाराज्ञी सम्पूर्ण रात्रि प्रमदोद्यान 
में घृमते रहे हैं। महाराज श्रपार क्षोभ व ग्लानि में ड्डुबते चले जा रहे 
हैं पा 

सुदक्षिणा से संयम का इतना अ्रतिक्रमण यह ध्यान कर ही' ज्यों 
ललितांगी कांप गयी । एक पल को उसने ध्यात किया--आ्राचार्य के 
श्रति मेरी यह अनुरागिल प्रवृत्ति भी अ्रनेतिक है, क्या ? तब बह नैतिक- 
अनैतिक के प्रइत पर विलम्ध तक विचार करती चली गयी श्ौर उसने 
भौन साथ लिया । सुमाली भी उस निस्तब्धता में शान्त बेठी कु तल 
“राजकुल की स्थिति पर विचार करती रही ! 

राजकुमारी ललितांगी स्रोचती रही--तीति-अभ्रनीति पर उसका 
कोई भी विचार कोई भी मत अपूर्ण होगा । उससे ध्यान किया जीवस 
में भोग नामक कोई वस्तु है। सांसरिक नीति-अनीतियाँ इसी भोग की 
'विभिन्‍न स्थितियों पर आधारित हैं। श्रस्तु, जब तक वह भोग की 
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वास्तविक स्थिति को न जान ले तब तक नीति-अनीति के सम्बन्ध में 
उसके समस्त तक श्रपूर्ण हैं। तथैव भोग के सम्बन्ध में क्या ज्ञातव्य है ॥ 
कब ज्ञातव्य है---इस विषय को समाज ने अपने अ्रधिकार में कर शिया 
है । सामाजिक मर्थादा का निर्वाह परिवार के निर्देशों प्र निर्धारित है + 
पारिवारिक ज़न जबे उचित मानते हैं भोग के प्रथम ज्ञातव्य के लिये 
श्रभुमति देते हैं--ऐसा उसने जान रखा है। अतः वह उस विषय में' 
श्रधिक अश्रधीर नहीं हो रही थी। हाँ किसी पारिवारिक झथवा सामाजिक 
व्यथा का स्पष्ट उल्लंघन सुदक्षिणा ले किया है--राजकुमारी की 
तात्कालिक अनुभूति उतनी ही थी । 

हाँ, कुछ श्रमीतियों, कलुष-कालिमाशों, पापों का निर्धारण उसने 
कौटुम्बिक जनों से ही जाना है, उसी झाधार पर वह सोच रही है कि 
सुदक्षिणा ने पाप किया है । उसी आधार पर वह अब तक ध्यान करती 
रही है कि मगध युवराज अष्टा-पुत्र है। क्‍यों ? यह तो बह स्वयं भी 
नहीं जानती । हाँ, अष्ठा भ्रष्टा है। कोई दूर रखने की वस्तु । अतएवं उसे 
मगध युवराज से अपना लग्त' अप्रियः लग रहा है। प्रष्ठा ते कया किया- 
कौनसा कम, किस विधि से, यह उसे कहाँ ज्ञात है ? जैसे सब कहते हैं वेसे” 
ही वह कह लेती है। तब उसे कोई ज्ञाम नहीं ।' 

इसी अशान्ति में थक कर ललितांगी सो, गई झौर'सुंभाली विलम्ब' 
तक उसके पायताने बैठी रही । वह यह सैकैंट ही न कर पायी किः 
अच्युतत एवं सुदक्षिणा का पारिग्रहणा निश्चित किया: गया है । 

भर >< >< 

कुछ समय के पदरचात्‌ ललितांगी की निद्रा टूटी तब उसने देखाः 
सुमाली जा चुकी थी। वह अ्रपने नेत्रों को मूंद कर पुत्र: विचारों 
का तारतम्य स्थापित करती रहीं। वह ध्यान करती रही--अ्राचार्य का ॥ 
तब, तब समस्त अशानता सहित भी यह हुदय किस प्रकार आकर्षण, 
को आात्मसात कर लेता है। यह प्रकृति की कौनसी क्रिया है ? तब प्रतीक्त 
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'हीता है सहज-आ्राकर्ष णु की प्राथमिकता का सम्बन्ध भोग से 
कंदापि नहीं है। तब भोग एक प्रथक्‌ वस्तु है। किन्तु इस पर भी सामाजिक 
जन, पारिवारिक जन इस भ्ाकष ण को दूपित कहते हैं। क्‍यों ? हो 
सवाता है इसमें आगे चल कर दूषण स्थापित हो जाती हो । वेसी जैसी 
सुदक्षिणा में उत्पन्न हो गयी । तभी प्रसंग की अभ्िप्रता प्रकठ होती है। 
आर भातव किसी रूप में श्रप्रिय कुछ नहीं चाहता । वह सदेब ही प्रिय 
'का झनुरागी है। 

किन्तु इस पर भी प्रिय का कोई श्रतुरागी शुभ कहा जाता है कोई 
अगुभ, तब यह क्‍यों ? उसे कुछ पता नहीं, वह कुछ नहीं जानती । 
इसी भ्रन्तईन्द्रमय स्थिति में वह उठी । तब उने चाहा वह अपनी अद्ठा- 
लिका पर जा कर 'मन को शान्त करे। 

उसका संवेदत अनेक बार चाह रहा था कि सुदक्षिणा से भेंट करे, 
'उसे सन्‍्तोष दे । बह उसकी भगित्ती है। उसका उम्र-स्वभाव, उसकी 
'विद्वेषाग्लि, उसकी गति उसकी अपनी है । किसी को उससे क्या प्रयो- 
जन ? किन्तु पिता की श्राज्ञा का उल्लंघन वह किसी भी विमोहन पर 
करने को तत्पर मे थी। 


तत्क्षण उसे ध्यान भ्रा गया शिवालय का। संध्या होने में अभी 
'विलम्ब था। वह अट्टालिका से लौट श्रायी । तत्काल' ही उसने वेश-विन्यास 
किया, आरती-वन्दना के हेतु सामग्री संजोयी । दों अंग-रक्षिकाशों को 
साथ लेकर वह शिवालय की श्रोर प्रस्तुत हुई । 

उसे राजमहालय के सिंहद्यार पर पहुँचते ही दौवारिक ने रोका । 
"राजकुमारी ललितांगी हतृप्रभ रह गई। तत्काल ही एक अश्व-सेनिक 
“ने वायुगति से सम्मुख भा कर दौवारिक को आदेश दिया--महाराज 
की शभ्राज्ञा है राजकुमारी को शिवालय जाने दिया जावे ।” 

राजकुमारी ललितांगी उस निषेधाज्ञा पर कुछ भी निष्कर्ष उपलब्ध 
करने में श्रसमर्थ थी और तभी वह द्वार पर से ही लौट श्रायी । वह 


का, 


शिवालय नहीं गयी ! 
>८ 7८ ८ 
“कुछ ज्ञात हुआ राजकुमारी ? श्राचार्य वन्दीग्रह में हैं,” सूमाली' 
ने राजकुमारी ललितांगी के प्रासाद में प्रवेश करते ही वाह्म-गवाक्ष में' 
प्रकट किया । 


28३ ००३००३४७ »/ और राजक्मारी की पूजन-सामग्री भूमि पर छितर 
गई । स्वर्ण-पात्र हाथ के संतुलन को खो बैठा । 

“राज्य-सीमा में प्रवेश करते ही उन्हें बन्दी बनाया गया है। उनके 
साथ एक दी सैनिक पंक्ति है,” ******१**००९** सुमाली कहती गयी । 

“तब वे आचार्य नहीं हैं,” राजकुमारी ललितांगी के मुख से भरना“ 
यास' ही निकल गया । 


१६ 


श्रान्तरिक स्‌ रक्षा एवं व्यस्था के हेतु इस समय जो विभाग कु तल में 
कार्य करता था उसला सर्वोच्च अधिकारी दण्डपाशाधिकारी कहलाता 
था । दण्डपाशाधिकारी के अन्तर्गत चौरोद्धराणुक, दाण्डिक, दण्डपाशिक 
आदि अधिकारी एवँ रक्षक होते थे जो गु॒प्तचरों ही सहायता व सहयोग 
से अ्रपराधियों का दमन करते थे । वस्तुतः भ्रपाधी को सर्वप्रवम' दण्डपा- 
शिक के समक्ष उपस्थित किया जाता था किन्तु जिन अपराधियों को 
स्वयं महाराज बन्दी बनाने का निर्देश देते थे उन्हें तथाकथित अ्रधिकारियों 
के सम्मुख नहीं उपस्थित किया जाता था । उसी के भनुसार अच्युत सीधे 
बन्दीग्रह भेंज दिया गया था । 


वन्दीणृह में भी अ्रच्युत की आकृति में हाप्त और हृदय में उमंग 
उभर रही थी । वह पनुराग सहित वासना की जिन गहुन-बीथियों में 
प्रवेश प्राप्त कर चुका था । उस आधार पर उसे विश्वास था कि या' 
तो कु तलाधिपति उसी क्षण उसके टुकड़े कर देते जिस क्षण उन्होंने 
उसे राजकुमारी के पास चिन्त्य स्थिति में पाया था । तब श्रपत्ती उस 
मृत्यु से वह प्रसन्‍त होता किन्तु उसको बन्दीगृह भेजने के अन्तर 
महाराज के द्वारा श्रव॒ उसे कोई दण्ड प्राप्त होगा, यह असम्भव बात थी । 
विश्वास में उसे यह भी सन्‍्तोष था कि महाराज ने पहले तो उसे देण्ड- 
पाशाधिकारी के समक्ष ले जाने का आदेश दिया तदुपरान्त उसे स्वर्ण हीः 
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सीधे वन्दीगृह भेज दिया । सम्भवतः महाराज ने लोक-लज्जा का ध्यान 
"किया । सम्भवतः अपराध की तालिका में यह अपराध ही न हो । सम्भ- 
चतः उसकी तैतिकता-ग्रनैतिकता का पृथक ही वितनियम हो । सम्भवतः 
महाराज ने ध्याव किया--यदि यह दोष है तो अकेले इससे ही नहीं 
किया है। उसके सहयोग के बिता" ***** “ओर तभ्ी' यह शब ध्यान 
कर बह गवित था कि उसने सुदक्षिणा को ऐसे पाश में जकड़ा है कि 
उससे महाराज की मुक्ति भी साधारण नहीं है । एक प्रकार से अच्युत 
'उसे अश्रपनी विजय अथबा सफलता मान रहा था । 


वह ध्यान कर रहा था किसी म्ःस्थिति को सम्तोष देने में ही 
अपराध का सृजन होता है । चौरकर्म में भी मत को कहीं सन्तुष्टि ही 
प्राप्त होती है। तत्र फिर राजकृपारी सुदक्षिणा से उसके सम्बन्धों में 
दोष क्या है ? श्रपराध क्‍या है ? वह तो प्रकृृति की वह प्रवृत्ति है जिस 
आधार पर कभी तीतियादी भी विवश्व हुए हैं--होते हैं। 


प्रस्तु, अपने कृत्यों को न्‍्यायसंगत मानकर अ्रच्युत सब्तुष्टि सहित 
'वन्दीमृह के उस एकान्त कक्ष में भी भविष्य की भ्राशाओं सहित 
प्रसुदित था । 

किन्तु कु तलाधिपति काकुस्थवर्मत की स्थिति भयंकर थी । लोका- 
'पंचाद की उन्हें चित्ता थी । आव्रेश में वे मस्तिष्क का संतुलन खोते जा 
रहे थे। उन्होंने अनेक बार ध्याव किया कि स्वयं वन्दीगृह जा कर अ्रच्युत 
के खण्ड-खण्ड कर देवें। अनेक बार उन्होंने सुदक्षिणा के खण्ड-खण्ड करने 
की वात सोची । सर्वाधिक क्रोध व उत्तेजना उन्हें सौशमिता के प्रति थी । 
“तभी थे भ्रत्यधिक उद्विग्नता सहित महारानी अनन्‍्तसेना के प्रासाद में पहुँचे 
थे। तदुपरात्त सम्पूर्ण रात्रि जागरण में व्यतीत हुई। प्रसंग राज्य का 
'नहीं राजकूल का था। अनन्‍्तसेना वे उन्हें समकाया था कि वे शान्ति- 
पूर्वक परिस्थिति का अ्वजल्लोकन करें। अनन्तसेना का सू झाव था कि 
अच्युत के साथ सुदक्षिणा' का लग्न करते पर सम्पूर्ण परिस्थिति शान्त 
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हो सकती है । अन्ततः: उनका--महाराज्ञी का-बारम्वार कहना था कि 
वैसी परिस्थिति में मगध के राजप्रतिनिधि को थाने से रोका जावे । 

महाराज को रोष इतना था कि अच्युत के साथ सुदक्षिणा के परि- 
श्याय की बात सुनते ही वे अ्रनन्तसेना पर क्रोघित हो उठे किन्तु तब 
रोष की समाप्ति पर उन्होंने अपने तर्क का उपयोग किया । अनेक बार 
चे सोचते रहे कि वह तो वैसे अनेत्रिक अपराधों को प्रोत्साहन होगा । 
किन्तु उसका बचातन्न तो उसकी पूर्वेस्थिति थी। वह कार्य उस मूर्खा 
सौमित्ना का था | श्रव जिस विषम-स्थिति में वे घिर गये है उसमें महा- 
राज्ञी अनन्तसेना का कयन प्रासंग्रिक प्रतीत होता है। परिस्थितियों की 
अवशता में व्यक्ति के अहंकार विलीन हो जाते हैं। उसकी प्रतिप्ठा भंग 
हो जाती है । उसका अपना अ्रस्तित्व विलीनोन्मुत्र प्रतीत होता है। वह 
कोई महाराज हो अश्रथवा राजपथ का भिक्षु परिस्थितियों की कंचोटन में 
जब व्यवित के समक्ष अन्धकार, थून्य, समाप्ति स्पष्ट होती है तो वह 
एक अवसर पर, एक स्थल पर, एक क्षण को--सममोता करने की 
सोच जाता है। अ्पती उस अवश्वता से मुक्ति पाने की चेष्टा में बह विनत 
हो जाता है । 

क्रोध-रोष की चरम गति सहित महाराज काकुस्थवर्मन ने अनन्‍्तसेना 
के सुझाव की उपयोगिता में अपने को नत किया और उसी निर्णय में 
तब अपनी उस विकलता की शान्ति सहित प्रमदीद्यान की अस्तर-पीठिका 
पर वे जा बैठे । निकट ही महाराज्ञी अ्ननन्‍्तसेना बैठ गई भौर महाराज 
के कन्धे पर उन्होंते अपना सर ठेक लिया । महाराज को उप्त क्षण वह 
सब स्नेह अप्रिय प्रतीत हो रहा था । उन्होंने सम्पूर्ण रात्रि प्रमदोद्यान की 
हरित दुर्वा पर डोल कर व्यतीत कर दी। प्रासतादों के प्रहरी, अंगरक्षक, 
सेवक-सेविकायें दूर से महाराज की उस उद्वि्नता को देखकर अस्थिर' 
ही रहे थे। उन्हें कारण भी स्पष्टतः ज्ञात हो चुका था । सर्वत्र सन्तोष 
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था तो इतना कि वह; वष्ट-प्रसंग श्रभी प्रासाद के बाहर प्रसारित नहीं: 
हुआ था। 

“तभी प्रभात किरण फूटी और महाराज एक अंगड़ाई लेकर प्रस्तर- 
पीठिका से उठे तथा राजप्रासाद की भोर चले गये। महाराज्ञी भी 
अपने प्रासाद में चली गयीं । 

हर है. धर 

अनायास ही बन्दीग्रह का द्वार खुला और श्रच्युत को सुक्ति-संदेश' 
प्राप्त हुआ | थों प्रभात की सुस्कराहूठ सहित श्रच्युत को सुक्ति-सन्देश' 
मिला झ्वध्य किन्तु इस समय उसमें विचार और पढ्चात्ताप घिर रहा 
था। वह ध्याव कर रहा था कि वह महाराज का अनुचर था। महाराज 
की उस पर असीम कृपा थी। महाराज उसको अत्यधिक स्नेह करते थे ॥ 
उसने महाराज के साथ विश्वासघात किया है। नीति-अनीति के तर्क 
को छोड़ कर उसने 'महाराज की असीम वेदना दी है । महाराज महानु 
दुध्खी होंगे । 

इस समय वह चाहता था महाराज श्रपने हाथों उसे कठोर से कठोर 
दण्ड दें । इस समय वह मुक्ति नहीं चाहता था । 

साथ ही वह ध्यान कर रहा था उसने राजकुमारी का भी सर्ववाश 
किया है। राजकुमारी के समक्ष उसकी स्थिति कितनी हेय है । यदि 
उससे उस पर अपना पाश न फेंका होता तो वह किसी शासक, युवराज 
अथवा राजकुमार की परिशीता होती। उसकी भअज्ञानता का जो उपहास 
उसने किया है वह श्रक्षम्य श्रपराध है । उसने जानबूक कर कुतल राज- 
महालय में ऐसा विस्फोट किया है कि जिसके द्वारा वहाँ की समस्त 
मान-प्रतिष्ठा का सत्यानाश हो गया है । 

श्रस्तु, वह चाहता था कि सन्देशवाहक प्रहरियों से कह दे कि वह 
बन्दीगृह से नहीं जाना चाहता किन्तु अनायासत ही वह अपने स्थान छे 
उठा और यन्त्रवतु वन्दी-ग्रह के बाहर हो गया । 
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बन्दी गृह के भव्य द्वार पर झ्ाकर एक पल को वह रुका । वह 
ध्यान करता रहा किधर जावे ? बह सोच रहा था अपना कलुपमय मुख 
बहू किसी को तहीं दिखावेगा । तभी उसे एक अद्व सैनिक ने सूचता 
दी--महाराज्ञी अनन्तसेना भेंट करना चाहती हैं ।” 
>< >< >< 
महाराज कठिनाई से यह सूचता प्राप्त कर पाये होंगे कि अभ्रच्युत 
की बन्दीगृह से मुक्त कर दिया गया है कि उन्हें महामन्त्री रुद्रसेस ने 
सूचना दी--सीमाग्रान्त से ज्ञात हुआ है कि आचार्य धनजूजय को 
सीमा में प्रवेश करते हुए बन्दी बना लिया गया है । उसके साथ रक्षकों 
की एक दीघ पंक्ति है जिसे वह सीमा प्रदेश में पहुँच कर लौढा रहा 
था किन्तु सभी सैनिक बन्दी बना लिये गये हैं।” 
कुतलाधिपति काकुस्थवर्मन घटताओ्रों के उस वात्याचक्र में उलक 
कर अत्यधिक उद्विग्त हो रहे थे । उतका रोष अब राजकुमारी सुदक्षिणा 
से हट कर लकितांगी के श्रति प्रकट हो रहा था। वस्तुतः झ्राचार्य 
घनञ्जय की सूचना पाकर वे ज्यों विक्षिप्त हो रहे थे | उन्होंने, स्वेत्र 
कठोर नियंत्रण का, आदेश दिया । उन्होंने रुद्रसेन को निर्देश दिया-- 
“ललितांगी की गतिविधि पर पूर्ण नियन्त्रण का प्रबन्ध करो रुद्रसेत !” 
तभी जब राजकुमारी ललितांगी को शिवालय जाते हुए निषेधाना 
प्राप्त हुई और उसके अ्रनत्तर झ्ाचाय॑ की सूचना; तब वह अपने 
ऊपर आरोपित पिता के निरर्थक नियन्त्रण से अ्रत्यधिक क्षुब्ध हो उठी 
किन्तु स्वभाव की शालीनता में वह शान्त बनी रही । 


२७ 


“कुमार महाकवि उज्जयिनी में राज-अतिथि हैं ।**'तुम्हें बरार को 
प्रस्थान करना है। वाकाटक नरेश रुद्रसेन से भेंट करनी है । प्रभावती 
का लग्म-प्रस्ताव प्रेषित करना है।'**'*' महाकवि भी कार्यक्रमानुसार 
तुम्हें वहीं मिल जायेंगे । यह कार्य को किसी प्रकार पूर्ण करना ही है । 
इसमें शीघ्रता भी करनी है। उधर कु तलेश काकुस्थवर्मत श्रपती पुत्री 
के बिवाह की शीक्षता कर रहे हैं। किन्तु मेरी इच्छा है कि प्रभावती 
को वाकाटक नरेश को पहले सौंप दूँ ।” 

“जो श्राज्ञा पिता जी ! हट 

“तो कल तुम्हें ब्राह्म-मुहृर्त में प्रस्थान कर देना चाहिये; / मगधा- 
धिपति चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने युवराज कुमारगुप्त को भादेश देकर ज्यों 
ही सिंहासन की पीठिका पर अ्रपनी पीठ टिकायी त्यों ही प्रतिहारी ने 
समक्ष प्रस्तुत होकर दीर्घ-अभिवादन किया । 

“देवाधिदेव ! कुतल से एक दूत आया है ।” 

“प्रस्तुत करो,” मगधाधिपति ने तत्परतापूर्वक आदेश दिया । 

“वीरसेव ! कुतल का दूत किस अभिप्राय से आया?” सगधाधिपति 
चर्द्रग्रुत ने अरव्यवस्थित होकर प्रइन किया । 

निकट बैठा युवराज, कुमारगुप्त भी भ्रानदोलित हुआ । तभी कु तल' 
राजदूत के सम्मुख होने के पूर्व ही मगधपति ने अनायास' प्रकट किया--- 
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“तो कुमार ! तुम्हें प्रततःकाल ही प्रस्थान करना है। यह सूचना कुबेर- 
नाग को दे दो ।” ५ 
सम्राट्‌ उसको वहाँ से विदा करता चाहते हैं श्लौर उसके परोक्ष 
में ही कु तल राजदूत से वार्तालाप करना चाहते हैं; पिता के इस झ्रागव 
को समभ; कर कुमारभुप्त वहाँ से तत्काल उठ झाया। 
>< >< >८ 

“किन्तु महाकनि तो बहुत पूर्व ही पाठिलपुत्र से प्रस्थान कर चुके 
हैं। वे तो कु तल पहुँचे होंगे था पहुंच रहे होंगे ।"***** आतिथ्य-सत्कार 
के ऐसे महात््‌ प्रदर्शन की विशद्येप' श्रावश्यकता नहीं है, राजदूत 
कुतलेश काकुस्थवर्मन से मेरी ओर से व्यक्त कर देता। सश्नाज्ञी 
सौमित्रा के अस्वास्थ्य का समाचार जान कर चिन्ता हुई | मगध राज 
प्रतिनिधि महाकवि कालिदास के पहुँचने एवं सम्राजशी सौमित्रा के स्वास्थ्य 
समाचार की सूचना तुरन्त देता राजदूत !” कहते हुये मगधाधिपति 
सम्राट चन्द्रगुप्त ने कुतल राजदूत की सम्पूर्ण वार्ता तुरन्त ही समात्त 
कर दी । 

निराश क्‌ु'तल राजपूत मगधपति से विदा लेकर चला गया 

“देखा वीरसेत ! इस नकार में कंसा आन्धरिक रहस्य छिपा 
है ?” सम्राट ने व्यक्त किया । 

“वही राजकन्या का हुठ सम्राद !” 

“और श्ब सम्भव है काकुस्थवर्मं त भी वचन भंग करने का ध्याव कर 
रहा हो । यदि उसने ऐसा किया तो मगध सेनायें क्‌ तल को ध्वस्त कर 
देंगी वीरसेन !/ 

“मेरा भ्रनुमान है कु तल' नरेश काकुस्थवर्मंशत का ऐसा ध्यात 
नहीं है ।” 

“बह तो ,महाकवि की सूचनाओं से ज्ञात हो जावेगा किन्तु इस 
कुमार को न जाने क्‍या हो गया है, वीरसेत [” 
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“युवावस्था का श्रोज सम्राद !” 
“किन्तु ऐसी उद्विग्तता ?” 
“अहितकर नहीं है देव ! श्रन्यथा थुवराज अथवा किसी भी युवक 


को इस आयु में शुभाशुभ का ध्यान नहीं रहता है महाराज ! ” 

“तब प्रेमानुराग मानव की नैतिकता का रक्षक है वीरसेत ?” 

“अन्तेक स्थानों पर महाराज !” 

“सर्वेंच नहीं । 

6:8६ हाँ, महाराज सर्वत्र नहीं !” 

“वीरसेन! उत्तर देते समय फ्रिमके क्‍यों ?” 

“कुछ नहीं महाराज ! प्रेमानुराग की समस्याएँ बड़ी जटिल होती 
हैं, सोचकर उत्तर देना पड़ता है ।” 


“किस्तु मैं प्रेम की निरीहता पर विश्वास नहीं करता मन्ति! यदि 
कुमा रणुप्त को कू तल राजकुमारी की अ्रभिलापा है, भ्रनुराग है तो वह 
उसे प्रकट करता चाहिये । तब उसका कर्तव्य है कि किसी प्रकार 
बह अपने स्मेह-पात्र को हस्तगत करे, ” सम्नाद चन्द्रणुप ने इस सम्बन्ध 
में अपना अभिमत प्रकट किया । 

“यह सम्रादों की वार्ता है दैवाधिदेव ! यथार्थ प्रेम में अधिकार बल 
नहीं चलता है महाराज !*, 

“बैदग्ध एक मानसिक दुर्बलता है वीरसेन |” 

“अधिपतियों को जिससे दूरः रहना चाहिये, सम्राट ।'''यह सत्य 
है ।” | 

'प्ररुषत्व का अर्थ यह नहीं कि बारी के लिए विलाप किया 
जावे ।” 

“झौर नारीत्व महाराज !” 

“बहू भी यह नहीं कि भ्राश्स की निरीहता में अपना प्रस्तित्व विलीन 
कर दे, ” सम्नाद्‌ चन्द्रग॒प्त विक्रमादित्य ने भपने जीवन के कुछ तथ्य 
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अपने मस्ती के समक्ष व्यक्त किये । वह सम्राद के व्यक्तित्व की यथार्थता 
थी जो उनके जीवन का सत्य बन कर प्रकट हुई थी । मन्‍्त्री वीस्सेव ही 
सहीं इस तथ्य को इतिहास जानता था । 5 
राम्राद चन्द्रमुप्त एवं मन्‍्त्री वीरसेन एकान्त मन्त्रणा ग्ेह में---राज« 
काज से विश्ञाम पाकर कुछ सरल वार्ता करने में लीत थे तभी दौवारिक 
से पुनः दण्डवत्‌-की । * 
“क्या है ?” इस समय वीरसेन ने प्रश्न किया । 
“क्ाझ्यी के कुछ व्यापारी पथारे हैं, देव ! 
“उन्हें प्रतीक्षा-गृह में बैठने की व्यवस्था करो । 
“बीरसेन ! ये काशी के व्यापारी किस उद्देश्य से आये हैं १” 
“हाराज खम्भात' के उपरिक ने काझी के कुछ सार्थवांहों को 
अकारण ही रोक कर उन्हें अधिक कर देने को विवश किया है। संम्भ- 
चतः उसी हेतु आपसे भेंट करना चाहते हों--” भन्‍त्री बीरसेन ने कहा । 
“उन्हें बुलाओं ।* 
१4 दर 2५ 
“महाराज! ताम्बूल, पु गीफल, मसालों का प्रयोग बढ़ रहा है । जनता 
में मूली मेरा भी अधिक प्रयुक्त होती है | ताम्रलिप्त होकर हमारे सार्थ- 
जाह विगत ज्रेमात्त में जावा, सुमात्रा तथा लंका दीप से अधिक 'मात्रा 
में मसाले तथा पुगीफल लाये हैं ।"**'''”व्यापारियों के प्रमुख मण्डलीय 
सदस्य ने व्यक्त किया । 
.' “और यह जो चीन देश का रेशम आप धारण किये हैं श्रेष्ठि !” 
महाराज ने सहास्य मुद्रा में प्रकट किया । 
“महाराज ! चीन के रेशम के स्थान पर हमें अधिक मात्रा में नील 
लथा चाँदी देनी पड़ती है ।” 
“खम्भात में आप महानुभावों को क्‍या असुविधा हो गयी ?” 


क्र 
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/ “महाराज ! वह प्रसंग हम नहीं छेड़ना चाहते थे किन्तु अब हमें 
कहना पड़ता है कि कल्याण तथा भरहुत के बन्दरगाहों में हमें पूर्ण सुख 
है। इधर खम्भात के उपरिक ने हमें व्यर्थ ही कष्ट देना प्रारम्भ कर 
दिया है। अभी, विगत अनेक दिवसों से हमारे साथंवाह वहाँ रुके हुए 
हैं." प्‌” 
“पवीरसेन ! काशी के सार्थवाहों को तुरूत मुक्त किया जावे ॥ 

वहां के उपरिक का स्थानान्तरण कर दिया जावे'*५” 
“महाराज राजस्व के सम्बन्ध में भी कुछ प्रार्थना करनी है ।” 
“कहिये श्रेष्ठिजन !” 
“हम झ्रभी तक सोलह प्रकार के कर-भार से थों ही दबे हुए हैं। 
, अब हम पर नचीन सुद्धकर न लगाया जावे। साथ ही हम अब तक 
सीलह से पच्चीस प्रतिज्ञत कर देते थे । उसे यथावत्‌ रक्खा जावे। उसमें' 
वृद्धि की जो योजनायें अर्थ-मन्त्री ने प्रेंपित की हैं उससे व्यापारियों में 
क्षोभ का वातावरण प्रकट हो रहा है सम्राद्‌ ! तथा हम 'राजस्व भ्रन्त के 
रूप में ही देते चले आ रहे हैं। हम अपनी शुद्राओं का प्रयोग विदेशों में 
करना चाहते हैं। उससे हमें स्वभावतः: सुविधा होती है ।” 
“वैसी ही व्यवस्था! की जावेगी श्रेष्ठिजन ! श्राप निदिचिन्त रहें,” 
मगधाधिपति सम्राद चन्द्रमुप्त ते व्यापा र-मंडल' को विदा किया । 
चलते-चलते भी व्यापारियों के मुख्य-वक्ता ने प्रकट किया-“'सम्रादू 
कभी यूवराज को काशी दर्शनाथ्थे भेजिये ।” 
“अवश्य श्रेष्ठि ! अ्रवद्य भेजेंगे । और अभी तो युवराज के पाणि- 
ग्रहण अवसर पर पहले आपको पाटलिपुत्र पधारता होगा । 
_“अहोभाग्य ! भ्रहोभाग्य ! महामहिम !” 


शक 


“जानते हो युवराज कु तल का दूत क्‍यों आया ?” 
“क्यों आया ?” 
“तुम्हें कू तल राजकुमारी के हेतु श्रयोग्य सिद्ध करते ।” 


“चुप हो गये । वह आया था महाकवि को कु तल' पधारने को मना 
करने । यह कहने कि कू्‌ तल श्रभी इस स्थिति में नहीं है कि वह किसी' 
* शज्यातिथ्य का स्वागत कर सके | यह कहने कि कूतलपति इस लग्तः 
स्थापन की श्रवेधता को मानने लगे हैं। यह कहने कि मगध-युवराज इस 
योग्य नहीं कि उसका उनकी पुत्री से पारिएग्रहणा हो । यह कहने कि स्वयं: 
कुत ल-कुमारी ललितांगी ने यह घोषणा की है कि वे जीवन भर 
अ्रविवाहिता रहने में अपना सौभाग्य मानेंगी किन्तु उत्तका लग्न एक 
निरर्थक युवराज से न किया' जाय ।” 


“बोली नहीं तो मैं कहता ही जाऊँगा। मैं कहता ही जाऊंगा कि 
यह किसी व्यक्ति के मह॒त्‌ अपमान की बात है । यह कि ऐसे प्रभुता 
सम्पन्न महान मगध के महामहिम यूवराज का ऐसा तिरस्कार ? शिव, 
शिव" 

“भद्रसेन अब आगे एक शब्द भी न कहता ।” 
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धअअ्च्यथा 

“अन्यथा यही कि तुमको मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगा । तुमको 
यहीं से पाटलिपुत्र लौटा दूँगा ।” 

“तुम होते कौन हो साथ ले जाने--न ले' जाने वाले | मुझे स्वयं 
तुम्हारी रक्षार्थ मगधाधिपति ने भेजा है |" ''और ठीक है, न ले जाओो । 
मैं जाता हूँ । मैं लौट जाता हूँ । वहाँ! अपने श्राप सम्भालना,” ऋहते- 
कहते जैसे भद्रसेन उस' हाथी से फादने का उपक्रम करने लगा जिसपर वह 
व युवराज कुमारगुप्त बेठे थे । 

युवराज कूमारणुप्त बरार के वाकाटक नरेश के पास श्रपनी भगिनी 
का लग्न-प्रस्ताव लेकर जा रहा था। युवराज एक सुप्तज्जित हाथी पर 
बैठा हुआ था । हाथी अत्यधिक दर्शनीय था। उस पर स्वर्ण-रजत 
निर्मित हौदा स्वर्णतार खचित भूल पर रवखा हुआ था। गजवाहक 
बहुमूल्य राजवेश पहने गज का संचालन कर कहा था । होदे पर चन्दोवे 
सी भालरदार छतरी तनी हुई थी जो धूप से युवराज की' रक्षा कर 
रही थी। युवराज के साथ लगभग सौ मागध वीर, रक्षार्थ, श्रेरि- 
बद्ध चल रहे थे । यूवराज ने निरचयानुसार श्रभी प्रातःकाल ही पाटलि- 
पुत्र से प्रस्थान किया था और अपने अनन्य सखा साथ' ही अंगरक्षक 
भद्रसेन से बीती वार्ता करता जा रहा था । 

चलते-चलते हाथी न रुक रहा था न लौट रहा था। अतए4 दोनों 
ही मित्र खिन्‍्न आकृतियों के बोक सहित हाथी पर झूलते जा रहे थे । 
स्वभावतः कुमारणुप्त के हृदय में एक विषाद-रेखा अंकित हो जाती थी, 
जब भी कोई अश्रत्रिय वार्ता भ्रथवा' प्रसंग सम्मुख झाता था। थों भिन्र 
भद्गसेत की वार्ता में परिहास भले ही हो' किन्तु उसमें छिपी सत्यता से 
ऋुमारणुप्त भली प्रकार परिचित था । 

तत्काल ही भाव परिवर्तित करते हुए तथा युवराज के क्षोभ में कहीं 
आनन्द और कहीं संवेदना प्रकट करते हुए भद्सेत मे प्रारम्भ किया--- 
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“प्रगध युवराज की यह उहिग्नता तो कार्य का नाश ही करके छोड़ेगी । 
सहुख्न-वार्ता के श्राधार पर जब राजघानी में ही यह निश्चित हो गया था 
कि यों सुद्ृ र स्थान में बेठे किसी व्यक्ति के विचारों को कैसे ज्ञात किया 
जा सकता है ? वहाँ चल रहे हैं। एक कार्य की निवृत्ति के उपरान्त ही 
सो कुतल' जा सकेंगे। श्रथवा ऐसा हो तो पहले कुृतल ही प्रयाण 
किया जावे ।**' हमें क्या; हमें तो रक्षा करनी । भूमि के किसी छोर पर 
भी जाकर दास्य-कर्म का निर्वाह करता । और राजकुमार को; 
उन्हें भूमि के किसी छोर पर भी जाकर मारी के श्रनुराग में शिखान्ते 
'इृबना । डहूबो । कौन रोक सकता है। अब सुनिये। राजकृमारों में भी 
नवीन प्रकार का रोग चला है ! पाणिप्रहण के पूर्व उन्हें वंदर्ध-ज्वर के 
आक्रमण होने लगते हैं। ताप-शीतज' बायु के गमन के साथ ही उनके 
रक्तचाप की गति चंचल-मन्द होती है। हास-विलास के प्रदर्शन में यत्र- 
तन्न जनसंख्या एकत्र हो जाती है। सृष्टि--चिकित्सक-शुत्य है। जगती- 
'तल पर कोई शौषधि नहीं । कोई उपचार नहीं। एक झमोघ उपचार 
है। सुंदरि-कटाक्ष-पुचिका-वेघन । उससे कभी, क्या, सदेव ही लाभ ही 
लाभ प्राप्त होता है ।'*'भौर मगध के यशस्त्री युवराज इसी हेतु गज- 
यात्रा कर रहे है | दुष्ट गज भी पीड़ा देता है । कितने हिचकोले लग रहे 
हैं पीड़ित कूमार को''' '**,” कहते-कहते भद्नसेत अट्टृहास कर उठा । 


युवराज कुमारणुप्त भी बिना हँसे न रह सका । 

इसके अनन्तर ही दोनों मित्रों में मार्ग भर, सररावार्ता होती रही 
और बे कृ'तल जाकर राजकुमारी तलितांगी से एकान्त भेंट की विभिन्‍न 
थोजनायें यनाते रहे । भद्रस्तेन युवराज को कभी खिल्त करता तो कभी 
हँसा देता था । सचमुच ही, वुभारणुप्त जेसे विशगी हो रहा था । उसमें 
प्रथम-हष्ठि-निद्षेप में जो अ्रनुराग का सम्मोहन रझृु्थान पा गया था उससे 
उसका हुदय मीतवतु अस्थिर होता जा रहा था। यों राजकुमारी ललि- 
तांगी से लग्न निश्चित था और उसमें हेर-फेर भी यों सरल थे था 
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किन्तु सदा ऐसी ही सूचनायें प्राप्त होती थीं कि राजकुमारी विवाह को" 
ही तत्पर नहीं है | तभी दोनों मित्र बैठ कर न जाने किन-किन कारणों 
की संयोजनायें किया करते थे। तब वे राजकुमारी के कत्पना-चित्र" 
उतारते और कल्पना में ही कभी उसकी प्रशंसा और कभी उस पर दोष 
आरोपित करते थे । वे विचारते--कहीं अन्यत्र तो'**''***'। 

ध्यान करते ही' राजकुमार त्रस्त हो जाता । वह विचार करता--- 
बह रूप, वह लावण्य, बह अमित मोह-सृदुता, वहु यौवन, ऐसा अंग 
सौष्ठव, ऐसा स्तिग्ध स्वर्णीम गात, ऐसे ज्योति-प्राभामय आमस्‍न्‍्त्रक नेत्र, 
उसका वह सम्मोहन--वह किश्ली पर आश्रित न हो असम्भज । कोई उस' 
पर आाश्वित न हो श्रसम्भव । और तब पुनर्वार कुमारमुप्त विषाद में 
विलीत हो जाता ! तभी कभी आाशा-दीप भी अकाशित होता । यदि वह 
इतना सौभाग्यशाली हुआ कि ललितांगी का एकच्छत्र स्वामी बना । यदि 
उसने उस्े सम्मोहित कर लिया तब***"*"। तब वह रुदन-विलाप क्‍यों: 
करता है ? श्रधिषति तो न जाते कितनी कामतियों का स्वामी हो सकता 
है ? वह तो इच्छानुसार रमशियों के साथ रमण कर सकता है । वह न 
जाने कितने रूप उपकृत कर सकता है । कितने कुचल सकता है । वह 
राजकुमार है। वह यूबराज हैं। वह कमितियों का नहीं, स्वष्ठपाप्रों: 
का नहीं ,वह तर-पत्ति है । वह नरेश है $ वह सम्राट है। 

“किन्तु--इससे कुछ नहीं । रमणियों से रमण करना, कामिनियों के 
काँचन गान पर इठलाना, लावण्यमयी किशोरियों का दर्प॑-विदीर्ण करना, 
काम-रति लीलाग्रों से विलास कक्ष को' पूरित करना, इसमें कुछ श्रेय नहीं ॥ 
इसमें कोई जीवन नहीं । इसमें कोई नवीनता नहीं। इस चिर नियम 
की सम्पूर्ति में कोई उत्साह नहीं । 


उसमें हृदय की मान्यता चाहिए । उसमें शरीर का झारोपण नहीं 
चाहिए। उसमें रमणी-रमण नहीं हृदयापंण चाहिए-- उसमें आात्मोत्सर्ग 
चाहिए । उसी में जीवन की यथार्थता का सत्य स्वरूप छिपा है। परम आनंद 
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'परम सुख, परम तृप्ति है। वह पूर्णाता है" किन्तु बह स्वयं तो अनुभव 
शून्य है । वह पूर्णाता है भी श्रथवा नहीं। उसे क्या पता पूर्णता क्या है? 
वह रूप का आकर्षण ही तो है जिसके पीछे वह्‌ उनन्‍मादी हो रहा है। 
वह ललितांगी ही तो है जो उसे प्राप्ति के हेतु उद्विग कर रही है। 
कहाँ है हृदय की मान्यता ? कहाँ है हृदयाप॑ण ? कहां है आत्मोत्सग्ग ? 
कहाँ है पूर्णाता ? 

भौर युवराज ज्यों गति शून्य होकर हौदे की स्वर्ण पीठिका पर पीठ 
टिका कर बैठ गया । 

“फिर वही ताप ? वही ज्वर ? वही उन्माद,' भद्गसेन कह उठा । 

युवराज निर्वाक था । 

“यह क्या है ? चलो तुमको कितनी ललितांगियें चाहियें? सुलभ 


मारी-छूप के हेतु इतना क्रन्दत' ''****** ०१०९९ “त्वरित शब्दों में भप्दसेन 
कह गया । 
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“जो सुलभ है।” 


“उसमें कोई भ्रानन्द नहीं ।” 

“यह कसा कथन है ?” 

“यही कि सुलभ को दुलेभ करके प्राप्त करना चाहता हूँ।” 

“तो परिणय नहीं चाहते। प्रणाय-लीलाशों की अनुभूतियों में 
(विवश उन्म्राद का श्राह्लावत करता चाहते हो ।” 

“बही' «०५००० वही रूब्न०बक वही न 

“बहु भी तुम्हारी शक्ति का नहीं | फिर भी चला देखते हैं।'' ** * 
भद्सेन ने व्यक्त किया । 

कुमा रगुप्त निरत्तर अ्रन्तरिक्ष की ओर दृष्टि केद्वित किये हुये था । 
गज अग्रसर हो रहा था। वाक़ाटक नरेश रुद्रसेव का बरार भश्रभी दूर 
भा। तभी भवद्रसेन ने पुरः प्रारम्भ किया--कृुमारणुप्त ! यदि मार्ग 


( ११४ ) 


भर तुम्हें यही क्रदन करना है तो रोको हाथी। मैं किसी सैनिक का 
श्रश्व प्राप्त करता हूँ । छुझे यह रुदन-बिलाप बहुत श्रप्रिय लगता है ।” 

“मूखे ! तुम इस अद्वितीय आनन्द को कया जानो ।” 

“मुझे कोई आवश्यकता नहीं है । रति-काम-गुण सम्पन्ना एम परम 
एछपवती गृहव। मिनी है । वही चेन नहीं लेने देती । किसी और को देखने 
का अवकाश किसे है ? और तय प्रशय-प्रमुराग की बातें" “शिव, शिव 
क्यों मेरी सृत्यु निश्चित करना चाहते हो ? थुवराज, मित्र होकर इतना 
बड़ा अपकार मत करो । प्ुभे अभी मृत्यु सुख नहीं बाहिए। शरभी मु 
में अपार शक्ति है--जीवन है। ग्रभी झुझे अंग-प्रमंग के साम्राज्य में 
विचरणाकरने दो । रमणी की ज्योत्स्ता में अक 5 जीन होने दो । यदि घुसे 
अणय करना ही होगा तब वृुद्धावस्था में करूँगा । तब इद्वियों की कोई 
आ्रावश्यकता भी नहीं रहेगी । मृत्यु भी निवाठ होगी” [” कहते 
कहते भद्रसेन खिलखिला कर हंप दिया । 

“भद्रसेन ! यह प्रसंग तत्काल रासाप्त हो ।”* 

“तत्काल ।” 

कहकर दोनों मित्रीं ने एक-दूसरे की ओर पीठ फैर ली । भद्रसेन 
को उस क्षण परिहास सूक रहा था भ्रौर कुमारमु॒प्त गम्भीर बना बैठा 
था। उस समय उसे चिन्ता वाकाटक नरेश की नहीं कु तल नरेश की थी 8 
इस समय बरार नहीं दु तल के कल्पना दर्शत हो रहे थे। इस समय 
ध्यान सुख्य कार्य की शौर नहीं था, किसी अन्तवेंसिवी का था जो उसके 
समक्ष ग्रावेंगी । तब वह धीमे से उसे ललितांगी के निकट भेजेगा | उसके 
संदेश में निमन्‍्त्रणा होगा । भूवकाल का रुदन होगा । भविष्य बचन होंगे 
तब ललितांली के मिलत की योजना परिपूर्ण करने में वह सहुयोगिनि के 
रूप में स्वर्गीय देवी सी प्रतीत होगी । तब" "**** कुमारमुप्त ने पुलक में 
अपने अतिरेक को शान्त करने में हेतु कन्घे फूफकोर लिए ज्यों उसमें 
कोई कंपन व्याप्त हो रहा हो । तब पुनः सुस्थिर होकर उसने भद्गसेन 


( ११४ » 


को अपनी शोर से भफकोर कर प्रारम्भ किया--“भाभी को अभी भी 
रति-काम-गुण सम्पन्ता ही पुकारे जाप्रोगे दुष्ट ! अरब तो बच्चों की माँ 
सम्बोधित किया करो''**** ! 

“सम्बोधन कुछ भी हो। वे गुण तो भर तीजन्न होते जा रहे. 


'साधु-बृत्ति धारण करने वाला हूँ ।” 

“ते | शील-मत ले लो।” 

“बत दूठने के लिये लिया जाता है ।” 

“कुछ और उपाय करो ।” 

“मित्र को भी समकक्ष ले आऊँ, तब विचारँगा ।” 

अह भ्रम है ।” 

“हाँ ! जैसे ये अधिपति सनन्‍्तान कप्ट से तो मुक्त रहते हैं ।” 

“बह रहते होगे तुम ! श्रधिपति सन्तान कष्ट से मुक्त हों तो सभ्ाटू 
कहाँ से हों ।* 

“और तुम्हारे से स्त्रेण-युवराज कहाँ से झ्रावें *” 

शफ़िर यही पनमगगल ०११००० (! 

“मैं कहूँ तो अनगल ।” 

“पक्के स्त्रेण कह कर तुम किस विधान की पुष्टि करते की इच्छा” 
रखते हो ?” 


“कोई नहीं ! तुम्हारा यह सुन्दर तथा बलिष्ठ व्यक्तित्व किसी 
विधान की पुष्टि चाहेगा? किन्तु तुम्हारा यह स्वेण-विलाप कितना छप-- 
हासास्पद है ? कभी सोचा ?” 

“हुदय से विवश हूँ, मित्र !” 

“थहु प्रवन्‍्चना है।” 

“स्वानुश्ूति होती तब तुम्हें ज्ञात होता ।” 
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“शिव, शिव ! किन्तु मानसिक संतुलस और वह भी मगध के 
“भावी सम्नाद्‌ से उपेक्षित । तब हम उसकी श्रपेक्षा किससे करें ?” 

“ग्रच्छा दाशनिक-प्रवचन छोड़कर यह बताभो कि भेंठ कराशोंगे ?” 

“अथशय किन्तु ठीक रहोगे तब |” 

“डीक रहुंगा (” 

“यों नहीं ।” 

“तब कैसे ?” 

“लक्षव-गणुना नहीं करोगे। अ्रन्तरिक्ष को समीप नहीं बुलाभ्ोगे । 
भैरवी नहीं मल्हार गाओगे ।” 

तभी दोनों मित्रों ने अनुभव किया कि रात्रि अ्रपनी पूर्ण गति पर 
है। उनका गज तथा उसके पीछे अ्रंगरक्षकों की श्रेणियाँ अश्वों पर 
गतिमान हैं । सर्वेत्न चन्द्रिका ज्योतित हो रही है । प्रतीत होता था शार- 
दीय पूशिमा में नक्षत्र-लोक सगध-युवराज को आस्वस्त करते के हेतु 
सुगन्धिमय वायु प्रसारित कर, सुस्करा रहा है । 

उरात्रि विश्राम कहाँ करोगे, भव्गसेत ? 

"कोई ग्राम श्राने दो ।* 

एक प्रहर श्रागे बढ़ते के उपरान्त मगध-युवराज को' एक प्राम हष्ठि- 
जात हुआ और तब गजसंचालक ने गज को तीज गति पर दौड़ा दिया | 

“यदि गजगामिति की यह गति हो तब, थुवराज ! पुनः ग्रदु-हास 
सहित भद्गसेत ते व्यक्त किया और अपने उत्तरीय को वायु-बेग से सँभा- 
लने का प्रयत्त करने लगा । 

गजराज इस समय अपनी गति के पूर्ण वेग में थे । पीछे अश्वों के 
पगचापों के शब्द भी तीबन्नतर हो रहे थे । 

कुमारणशुप्त भी भद्गसेन की बात पर हँस दिया। वह बोला, “क्या 
अभ्रश्न किया है, तुमने ? श्रभी महाकवि से भेंट होगी । मायिका-मेंद सहित 
गजगामिति के गुर भी पूछ लेना ॥* 
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“अवद्य पूछंगा ।” 

तब थह दल ग्राम के निक्रठ पहुँच गया । मगध-युवराज के आगमन 
की सूचना पाकर जैसे समस्त ग्राम में कोलाहल' सच गया । ग्राम के 
तोरण में प्रवेश करते-करते ग्रामब्रासियों की एक भीड़ एकत्र हो गई । 
आम का मुखिया एवं राज्प-नियुक्त अधिकारिन ते मगध-युवराज का 
स्वागत किया । उन्होंने उनसे ग्राम-स्थित मुखिया के भवन में रात्रि व्य- 
तीत करते का अ्रनुरोध किया किन्तु युवराज ने ग्राम के पूर्वीय तोरण 
पर श्रवस्थित एक छोटी किन्तु स्वच्छ पान्थशाला में ही रात्रि व्यतीत 
करते का निर्णय किया । 

>८ > भर 

इस पान्यशाला में युवराज के श्रागमन के पूर्व ही दो पथिक शयन 
कर रहे थे । कोलाहल सुन कर ये अस्त-व्यस्त हो गये तथा अपनी अनिद्रा 
के कारण प्रकट रोष में ये न जाने क्‍या बड़बड़ाते रहे । 

शीघक्ष ही अधिकारिन व मुखिया ने अनेक व्यवस्थायें उसी पान्य- 
शाला में एकत्र करना प्रारम्भ कर दीं। शुत्त-युगीन गाँव के मुखिया के 
यहाँ से तत्काल स्वर्ण-पयेद्टू भ्रा गया। भद्गसेन को भी एक प्रत्य, सुन्दर 
'पर्यदू लाया गया। श्रत्यान्य भ्रदव-रक्षकों को सम्पूर्ण रात्रि गपने अर्वों पर 
ही व्यतीत करती थी भ्रतएवं वे उस ओर से उदासीन थे । 

उधर वे दोनों अनिद्वित पथिक बास में नवागन्तुकों को मन ही मच 
कोस रहे है। तभी उनमें से एक बोला-- तब श्रुव-स्वासिनी *' ?” 

शब्द सुनते ही युबराज' कुमारशुत्त एवं भव्रसेन स्थिर हो गये । उस 
समय पान्थशाला में भली प्रकार प्रकाश नहीं हुआ्रा था। एक तेल-दीप 
पान्यशाला के द्वार पर लटक रहा था। शब्द सुत कर भद्गसेन ने तत्काल 
कहा--“ग्रुवराज ! क्या इसकी वार्ता सुनें ?” 

/्हाँ [! 


सलण्ष 
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“तब बाहर इस कोलाहल को शान्त कर आझो और भ्रधिकारिन से 
"कह दी कि मुझे तीव्र निद्रा का प्रकोप है। पर्यड्ट बाहर ही पड़े रहने दोः 
'सेवकों से श्रपने बिछावन मंगवा लो | हम भूमि पर ही यन करेंगे,” 
कुमारगुप्त ने व्यक्त किया और यह सोच कर कि पथिकों की वार्तालाप 
'का कुछ अंश छूट न जाय 'वहु उनके निकट जा खड़ा हुआ । 
पशथ्िकों को क्या ज्ञात कि निकटस्थ व्यक्ति का महत्व क्या है ? पान्थ- 
शाला और पथिक । उसमें क्या श्रसमानता ? 
.. तभी एक पथिक ने वार्तालाप को विश्राम देकर जल पिया। अपने 
साथी को पिलाया । उस अर्ध-पअन्धकार में ही ताम्बूल-पान' सेवन किया' 
. और बोल पड़ा--“खड़े कैसे हो भाई ? इधर कहीं लेट रहो । अब' हमारी' 
निद्रा तो तुमने भंग कर ही दी । जानते हो सम्पूर्णों रात्रि जागरणा में 
ही व्यतीत होगी'***** तब तुम भी न सो पाग्रोगे ।/ 
“ऐसा ही सही'**''*,” युवराज के कथन के साथ ही भव्ररोन वहां 
पहुँच गया । अनेक भृत्यों ने युवराज का बिछावन वहीं भूमि पर प्रतिष्ठा- 
पिंत कर दिया । उप्तके निकट ही भद्रसेन का बिछावन बिछु गया । तब 
वे भृत्य यथास्थान लौट गये और युवराज कुमारग्रुप्त तथा भद्गसेन अपने 
वैश' ढ़ीले कर अपने-अपने बिछावन पर लेट गये । 
, तुम्हारे साथ तो बड़ी भीड़ है । कोई सार्थवाह हो क्‍या ?” उनमें 
से एक पथिक ने प्रदन किया ।” 
“हां” तपरता पूर्वक भद्गसेन ने उत्तर दिया ।” 
“तब तो अ्रथाह मुद्रा साथ लाये होगे ? तब हमें क्यों दुःखी किया ? 
हमारी निद्रा क्यों भंग की ?” वह पथिक कहता गया । 
“आप हमें क्षमा कर दें ।” 
“इससे क्या होगा ? कया हमें नींद झा जायेगी ? क्‍यों ?” 
“तब हमें क्या करना चाहिए २” 
यही कि श्रब झान्ति-पुर्वक लेटे रहना चाहिए ।” 
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“पश्चात्ताप-स्वरूप हम वैसा ही करेंगे पथिक !” कुमारण॒स्त ने व्यवत 
किया । 

“देखो ! एक काप्त करो.। उप्र प्रवेश-द्वार के दीप की प्रकाश-किरणरों 
हमें दु:ख दे रही हैं। इन्हें और शान्त कर दो,” पथिक बोला । 

“उचित है,” कहते हुए भद्बसेन अपने विछावत पर से उठा । उसने 
पान्थशाला के बाहर आकर देखा, अन्य अंग-रक्षकों की पंक्तिया दूर छितर 
कर पहरा दे रही हैं। ग्राम का घुखिया व अधिकारिन अपने कुछेक ग्रामः 
वासियों सहित सम्पूर्ण रात्रि पान्यशाला के बाहर के मंदान में ही व्यतीत 
करने का उपक्रम कर रहे हैँ । 

“ग्राप लोग विश्वाम करें वान्धव !” 

“ग्रसम्भव सेनाथ्यक्ष जी ! मगध युवराज हमारे गाँव में और हम 
सो जायें । अ्रहोभाग्य | अहोभाग्य | झ्राप-विश्वाम करें! ******* किन्तु के 
पर्यडू १ 7” ग्राम के सुखिया ते अ्रनायास प्रइत किया । 

“युवराज की वैसी ही इच्छा है ।” 

“युवराज इतने अनुदार क्यों हैं कि हमारा आतिथ्य भी स्वीकार 
नहीं करना चाहते ?” 

“ऐसा नहीं है मुखिया जी ! वह युवराज का केवल मात्र सरल' 
भाव है। वे पान्थशाला में पूर्व से ही लेटे दो पथ्िकों का साहचर्य सुख 
लेना चाहते हैं। श्राप खितत न हों, कहते-कहते भद्वस्ेस ने देखा कि 
शनेः-दने: ग्रमवासियों की गिनती बढ़ रही है । प्रतीत हो रहा था, रात्रि 
में ही सम्पूर्ण ग्राम वहाँ एकत्र हो जावेगा ।* 

मेरा अनुरोध है कि आप ग्रास्य-जन अ्रबविश्वाम करें| हम प्रात: 
काल भेंट करेंगे । अच्छा, विदा !” कहते हुए भष्टसेन ने स्वयं अपना 
छुटकारा किया। उसे लग रहा था---श्रुवस्वा मिनी" **'**' कहीं वार्तालाप 
प्रारम्भ न हो गया हो ।” 
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“हां तो श्रुवस्वामिती का क्‍या हुआ ?” 

“बहू यथावत्‌ महाराज्ञी ही बची रही ।” 

“किन्तु हुआ क्या २” 

“होता क्या ? कोई भझ्राज की बात है अद्ठा रह वर्ष व्यतीत हो गये--- 
अट्वारह वर्ष'****“ । 

“किन्तु इतिहास क्‍या है ? बह तो कृपा करके बतादये ।” 

“पथिक ! सुनना ही चाहते हो तो सुनो,” दूसरे से प्रारम्भ किया--- 
“बह युग था जब सम्राद समुद्रमुत दिग्विजय कर रहे थे। यह मैं आपसे 
विशेषतः: कह रहा हूँ कि आप भी एक संगीतज्ञ हैं । हमारे 
स्वर्गीय सम्राद महान संग्रीतज्ञ थे । वाह ! अद्वितीय बीणा-वादक थे 
महाराज ! अपने वीणा-वादन में उन्होंने नारद और तुम्बरु को भी 
सज्जित कर दिया था'!**** |! 

“अ्रच्छा' ' 'अच्छा । सम्नाट्‌ समुद्रगुत जैसे महान्‌ दिग्विजयी और 
संगीतज्ञ ? खज् और वीणा-वीणा भ्ौर खद्धू क्‍या असाम्य है ? कर्कशता- 
कोमलता का कैसा सामञ्जस्य है ? निरीह निर्दंबता--महाव मृदुता का ' 
कंसा एकीकरण है,” द्वितीय पथिक ज्यों विस्मय सहित कहता ही गया । 
अन्धकार में उप्तकी भाव-भंगिमाओ्रों के परिवतंत तो अहस्य थे किन्तु 
आब्द-ब्वनियों से श्राश्चर्य प्रतीत हो रहा था । 
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/पथिक ! झाप इतने भ्रधीर न हों । महाराज संगीतज्ञ होने के पूर्व 
काव्य-कला-धर भी थे | अनेक काव्यों के रचयिता सम्राट सपुद्रगुप्त के 
साथ कविराज की उपाधि भी लगाइये, भगवन्‌ ! बह वैसा युग था । हमारे 
वैसे सम्राद्‌ थे । कवि हरिषेण एवं बौद्ध-दार्शनिक वसुवन्धु से शास्वार्थ 

करके वे भ्रपनी बुद्धि प्रखर किया करते थे | श्राप जानते हैं--वे अमनुज 
कहलाते थे । अ्रचिन्त्य पुरुण। लोक-समय-क्रिवानुविधान-मात्र-मानुप! 
श्र्थात्‌ समयानुकूल कार्य करने वाले ; धन में कुबेर के समान, न्याय में 
बढुण के सहश, शक्ति में इन्द्र के समान, अन्तक (यम) के समान अजेय, 
वृहस्पति के सहश प्रखर बुद्धि सम्पत्त थे ।१***** 2 

“आप स्वयं ही एक महायू विद्वान प्रतीत होते हैं, भद्रपुरुष !” साथ 
के पथिक ने कहा । 

“्राज कौन विद्वान नहीं है बन्धु ! किन्तु श्राप एक कलाकार हैं, 
संगीतज्ञ ! श्रापकी समानता में'****।” 

“हाँ, तो इस पारस्परिक ग्रुणगान को त्याग कर मुझे मूल कथावस्तु 
सुना दीजिये महदजन ! आपकी कृपा होगी । देखिये ! श्रापसे मैंने पहले 
हीं प्रकट किया था कि मुझे एक प्रहर रात्रि शेष रहते यहाँ से प्रस्थान 
कर देता है । श्रव मैं निश्िचित्त हूँ। श्रब मैं अपने मगघ राज्य में हूँ'**” 
प्रथम पथिक कहता गया। 

“तो आप भ्रब॒ तक केवल रात्रि में ही यात्रा क्‍यों करते थे 
भगवत्‌ ?” 

“प्रत्येक रहस्य रहस्थ ही रहने तक आकर्षक होता --बच्चु ! 
कि्तु मैं आपको बन्धु क्‍यों कहूँ । आप तो वृद्ध जन हैं, विदद्वर ?” 

“होंगे । किन्तु श्रपता रहस्य रहस्य ही रहने तक आकर्षक होता है 
नवयुवक ! तब दूसरे का रहस्य जानने को इतने झ्रधी र क्‍यों हो ?” 

अरब युवराज कुमारमृत एवं भव्सेत ने भली प्रकार ज्ञात कर लिया 


( १९२ ) 


कि दोनीं शयनार्थी पृथकू-पृथक्‌ हैं और वे चुपचाप पड़े उनकी वार्ता 
सुनते रहे । 

तभी एक पथिक ने प्रारम्भ किया--“श्रीमान्‌ ! प्रथम तो वह एक 
इतिहास है, व्यतीत का प्रसंग । दूसरे वह आपका रहस्य नहीं है । भ्रापके 
कथतानुसार एक सत्य-घटता है और चिर-विस्यात । तीसरे हम 
युवकों की इसी रूप में श्रुत-इतिहास ज्ञात होता रहता है | तभी वह 
लिपि-बद्ध होना सम्भावित होता है।” 


“वह इतिहास क्यों है युवक ? वे तो मनोरंजक घटनायें हैं । वे 
अनेक रूप में लिपि-बद्ध हो चुकी हैं । आज के युग में महाकवि कालिदास 
ऐसे चाहुकार और श् छूबरी कवि ने उस प्रकार के बासनामय प्रसंगों 
को, वैसी रति-काम-लीलाओं को भी लिपि-बद्ध कर दिया है शुबक ! 
तुम्हें तो उसमें आनन्द ही प्रात होता होगा"'**** |! 


वक्ता के श्रतिरिक्त उस अन्धकार में उपस्थित तीनों तरुण सचेत' 
किन्तु शान्त कर्ण-र्थ्नों को श्रधिक कौतुक-वार्ता के हेतु तत्पर किये र 
तभी युवक पथिक ने कहा ग्रुरुजन ! झुझे वह ध्रवस्वामिनी का कथांद 
सुना दीजिये। लगभग अद्व रात्रि हो रही है। वह तो कहिये हम' लोग 
एक निद्रा भी ले चुके हैं ।” 

“देखा-देखा । नारी प्रसंग को सुनने की क्रितनी अ्र्ीरता है'''हाँ 
चवागरस्तुक भहाशयों ! कुछ आप भी बोलिये । यह व्यक्ति तो पुझे इस 
पान्यशाला में जब से मिला है मेरा सर खा गया। जी ऊब गया है। कुछ 
आप ही वार्तालाप प्रारम्भ कीजिये। कुछ आपबीती सुनाइये । कुछ 
जगबीती कहिये''**** ॥ 5 

साथ का पथिक हँसता रहा । उसके स्वर अन्धकार में प्रकट हो रहे 
थे। वार्ता के उत्तर में भद्टसेत ते उत्तर दिया--“भ्रब आप ही सब कुछ 
खुना दीजिये। हम भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे ।” 

“तब शआ्राप दोनों भी स्त्री-सम्मोहन के दास है ।” 


(( १२३: ) 


“कौन नहीं है महानुभाव ? क्या श्राप नहीं हैं ? श्रष्टि में कौन' 
अपने को स्त्री-काया-माया से अछूता मानता है,” भद्वसेन ने उत्तर 
दिया । 


“बड़े ताकिक हो युवक [ क्‍या आयु है ?” 

“उन्नीस वर्ष ।” 

“तभी बाचाल हो ।'***** झौर तुम्हारे साथी की ।” 

“पैंसठ वर्ष ।” 

“तब तुम्हारे साथी क्यों तुम्हारे पिता जी हैं, क्या ? क्षमा कीजियेगा 
महानुभाव ! आप तो मेरे भी श्रग्नज हैं। मैं तो श्रभी चौंसठ का ही 
हूँ,” पथ्चिक कहता गया । 

“क्या आयु-गणना प्रारम्भ कर दी आपने भी ? मूल वार्ता श्राप 
बारम्बार भुला देते हैं, युवक पथिक ने व्यक्त किया। 

“देखा--महानुभाव ! वही रामरट। अच्छा भाई श्रव कुछ नहीं 
बोलूंगा | बस एक ही कथा, एक ही गति, एक ही स्वास में कहता 
जाऊंगा । --कहता जाऊँगा। श्राप महाचुभावों ने सुना होगा ' नहीं, . 
किन्तु तुम मेरे श्रग्नज ने अवश्य सुना होगा । सुना क्‍यों सामने देखा ही 
होगा । है न गुरुजन,” बुद्ध पश्चिक कहता गया किन्तु प्रत्येक मौन बना 
रहा । 

अपने श्रोताओं को दत्तचित्त जान कर पथिक ने प्रारम्भ किया--- 
“मैंने अपने स्वर्गीय सम्राद्‌ का स्मरण फिया था न भ्रभी। और एक 
हमारा आज का सम्ाद है--बड़ा भारी नाम है सम्राद चस्धगुप्त विक्रमा- 
वदित्य--किन्तु उसके कर्म कितने दुष्ट हैं कितने निम्त'**'''देखिये भाप 
भहानुभाव एक वात और सुत्र लीजिये, मुझे यह चिन्ता नहीं है कि आप 
में से कोई ग्रुवचर है। यह श्ञगनाद तो मैं उस सम्राट के सम्मुख 
भी कर सकता हूँ। मुझे वह रोकेगा कंसे ? उसमें साहस कहाँ है ?"***** 

“भद्रसेन ! नीति कहती है कि यदि पिता और शुरु था किसी के भी 


( १श४ड ) 


सम्बस्ध में अपदावद कहे जावें तो उन्हें वहीं सुनना चाहिए । पिता जी 
के प्रति ऐसे कु वचन ! मैं इस घुड्ढ़े के अभी खण्ड-खण्ड करता हूँ, 
युवराज ने मन्द स्वर में कहा किन्तु भद्बसेन को प्रतीत हुआ कि कुमारगुप्ता 
निश्चयेन उम्र हो रहा है । 

तभी उसने धीमे से कहा--“इससे लाभ ? तब वार्ता सुनने की 
झभिलाषा वयों की ? क्‍या माता के प्रति दुर्वेचन सुन सकते हो । सुनना" 
चाहते थे ।” 

“क्रदापि नहीं ।” 

“तब तत्काल श्रादेश दो कि दोनों पथिक पान्यशाला के बाहुर कर 
दिये जावें । तब मैं अ्रभ्ती जाता हूँ । वे ग्रामवासी टकटकों बाँधे बाहर 
बैठे हैं भौर वे तुम्हारे मुखिया जी भी । अभी वह स्वर्ण-पर्यड्डू, स्वरं- 
चौकी, स्वर्णा-जल-पात्र, कलश, मयूर पंख, सब कुछ समक्ष उपस्थित किये 


“झ्रवद्य भद्रसेल !” 

“तब वह भावुकता कसी थी--श्रीमानु ! पथिकों के साथ प्रूमि 
पर लेटकर वार्ता सुख लेंगे,” भद्रसेत ने कहा । 

“तुम और ये पयिक मू्खे है,” उच्च स्वर में प्रकट करते हुए युव- 
राज कुमारणुस उम्रतापूर्वक उठ कर बैठ गया । 

भद्सेन सोच रहा था--आ्रावेद् में युवराज परिस्थिति बिगाड़ देगा । 
वह वृद्ध जो कुछ कहेगा उसे कोई भी नहीं सुन पावेगा | तभी उसने कर- 
स्पर्श से युवराज को शान्त करने की चेष्टा की किन्तु उन शब्दों का 
घ्यात कर, जो उसके पिता के प्रति कहे गये थे, वह उम्रतम हो रहा था--- 
“पथिकों !” 

तीक्षण स्वर फूदा और उसने पान्यशाला को डुला दिया । 

“भद्रसेत ! इन दोनों पथिकों को पान्थशाला के बाहुर कर दो,” 
थुवरांज ने आदेश दिया । 


( १२४ ) 


भव्रसेन तत्यरतापूर्वक उठ खड़ा हुआ । चाहे जितना मैत्री-भाज हो ४ 
प्रत्येक अवसर एक से नहीं होते है। कहीं शासक-शासक भी होता है । 
ऐसे में उसकी वैसी प्रतिप्ठा की रक्षा ही सख्यभाव का सन्तोप होता है । 
अन्यथा शासक का उप्र तथा उद्धत स्वभाव" *'भद्रस्तेन उसी तत्परता में 
आजा पालक सा समक्ष उपस्थित हो गया । 

“नहीं भद्यसेतर ! ये पथ्िक हैं। ये इस पान्यशाला में पहले से हैं । 
इन्हें यहीं रहने दो | हम यहाँ से चलते हैं ,” कहते हुए युवराज उ& 
खड़ा हुआ । 

दोनों पविक हतप्रभ से अपने बिछखावन पर बैठ गये । एक पल में वृद्ध 


प्रथिक सोच गया--आज फँप गया । कोई राज्याधिकारी प्रतीत होता 


बड़ 

दूसरा पथिक चित्रवत्‌ मौन बैठा रहा । 

“हीं भद्रसेस ! ऐसे प्रजा-जन राज्य के लिए भ्रहितकर होते हैं । 
बन्दी कर लो उस्त वृद्ध पथिक को !” 

पिरथिक काँप यया । 

एक पल को उस निविड़ अन्धकार में तिस्तव्धता व्यास हो गयी। 
भद्रसेन स्थिर ने हो पा रहा था कि क्‍या करे । ते ही, यह सोच पा रहा 
था क्षि युत्राज को कैसे शान्‍्त करे । तभी उस वृद्ध पथिक में वृद्ध का 
आत्मबल जागृत हुआ और वह सोच गया--होगा क्या ? मैं मिथ्या नहीं 
कह रहा था| वह तो जगविदित कथा है। यह होगा कौन ? अधिक से 
अधिक कोई उपरिक होगा या कोई अन्य राज्याधिकारी ? भ्रधिक विवाद 
बढ़ा तो मैं स्पट्टत: कह ही जो दूँगा। श्राज के युवक नहीं जानते हैं। 
बैसे तो उस कथा को कौन नहीं जानता झौर उसी झाधार पर वृद्ध ने 
प्रारम्भ किया-'कीजिये, मुझे बन्दी । मैं कोई राजद्रोह वहीं कर रहा हू । 
कोई देशद्रोह नहीं कर रहा हूँ ।"**""' मैंते महाराज के शासन के सम्बन्ध 
में कुछ नहीं कहा है । मैंने सम्राद्‌ चर्ध गुत की दिग्विजय की कोई दीका- 
टिप्पणी चहीं की । मैं उतके वेयक्तिक जीवन की'''''उनके चारित्रिक 


मा] हरे 


(; १२६ ) 


“बुद्ध ! बन्द करो यह ग्रचर्गल प्रलाप । किसी के वेयक्तिक जीवन 
से तुम्हें क्या प्रयोगन । सम्राद्‌ के चारित्रिक दोष प्रकट करने वाले तुम 
कौन हो ? तुम जानते हो तुम्हारे इस दूःस्साहस का क्या परिशाम हो सकता 
है ? तुम जानते हो कि तुम किसके समक्ष बोल रहे हो ,/ इस समय 
अद्स्तेन ने तीक्ष्णता पूर्वक कहा । 

“देख मूखे ! क्‍या परिस्थिति उत्पत्त कर दी ,” वृद्ध अपने साथी 
पथिक पर विगड़ उठा । 


मे 


/भद्रसेत ! प्रकाश प्रस्तुत करो ,” युत्रराज ने व्यक्त किया और 
अपना पण बिछावन के बाहर टेक दिया 

पल भर में सर्वत्र व्यस्तता का वातावरण प्रकट हो गया | युवराज 
कुमारगुतत ने उस रात्रि में ही उस पान्यशाला से प्रस्थान कर 
दिया । 

है 24 >< ८ 

पाये, जाने दो । युवक ! श्रब तक चाहे मैं नहीं भी कहता किन्तु 
अब मैं तुम्हें वह सब वृत्तान्त भ्रभी सुनाता हूँ,” कहते हुए वृद्ध ने पुनः 
बिछावन पर लेट कर शाच्ति की सांस ली और एक नि:श्वास फेंके कर 
सोच गया--ओ्रोह ! यदि बे मुझे वन्दी बना लेते तब क्या होता ? 
तब मेरी पुत्री का पाणिग्रहण कंसे होता ? तब मेरे साथ के ये सब 
कस्त्राभूषण कब काम आते ? इस युग में चोरों का भय नहीं, दस्युश्रों का 
त्रास नहीं तभी तो इतना धन मैं साथ लिये चल रहा हूँ किन्तु यह भय 
तो मेरे अपने लिये उत्पन्त हो गया। आपदुकाल प्रकट होते पर नहीं 
लगता किन्तु मेरा कोई बियाड़ क्या सकता है ? किन्तु यह वृद्धावस्था भी 

श्रव्यावह्ारिक हो जाती है | चाहे जितना प्रयत्न करो, कम बोला द्वी नहीं 

जाता। बिना बोले जी नहीं मानता। कित्तु, हु: ! बात भी न कही जाय। 
राज्यकुन की इतनी बड़ी घटना भूला दी जावे। तब नैतिकता का 
आधार ही क्या रहेगा"****“तब सोचते-सोचते वृद्ध ने प्रकट में प्रारम्भ 
कर दिया--“क्या डर गये युवक ? या स्रोगये ? “*“*मैंतो डरा' 


( १२७ ) 


हीं। मैं डरता क्यों ? न्यायालय के समक्ष भी कह देता । यदि स्वयं 
“चन्द्रगु्त ही त्यायासन पर बैठता तो उप्तकी कथा उसी को सुनाता और 
'कहेता--अपने लिये तुम निर्णय नहीं कर सकते |! 

“किन्तु भुरुजन ! यह प्रसंग श्रव समाप्त कर दो । यह अ्रप्रिय है । 
मुझे इससे बड़ा कप्ट हुआ है। भली प्रकार लेटे हुए थे, व्यर्थ ही वे 
अधिकारी चले गये | अ्रपने सम्राद्‌ के प्रति वे कठु वचन सुन न सके । 
आुभे भी नहीं सुतना चाहिये ।” 

“क्यों नहीं सुनना चाहिये ? सत्य से पलायन क्यों ? डरते हो ? 
'सुनो'****'सुन लेना तव स्वयं निर्णय करना । 

“हाँ, तो हमारे स्वर्गीय सम्नाट्‌ के अ्रनन्तर वर्तमान सम्राद्‌ चद्धगुस 
'के बड़े भाई रामभुप्त को मगध की राज्य-सत्ता प्रास हुई थी। आज का 
“यह सत्ताधिकारी चन्द्रगुत्त उसकी हत्या कर सत्तारूढ़ हुआ है'''**' |! 
बा पथिक का कौतुहल जागृत हुआ भौर उसने प्रश्व किया-- 

“क्यों, क्या इतना भी नहीं जानते ? किन्तु तुम तो कह रहे थे तुम 
“मागध नागरिक हो । तुमने कहा था तुम केवल श्र्‌ वस्वामिनी--चन्दगरुप्त 
प्रसंग को नहीं जानते हो किन्तु तुम कैसे मागध हो जो यह नहीं जानते 
'कि इस राज्य-सिहासन पर ज्येष्ठ आता का ह॒त्यारा भी वैठ सकता है--- 
बैठा है ।” 

“मैं साकेत का प्रवासी हूँ। बाल्यकाल से ही देशाटन एवं विद्या- 
'ध्ययनार्थ विदेशों में घरुमता रहा हूँ । मुझे कुछ ज्ञात नहीं है ।” 

“कभी तुम्हारे इसी साकेत पर शकराज सिंहसेन ने आक्रमण किया 
था। सम्भवतः तब तुम्हारा जन्म भी न हुआ्रा हो। तो शक्तिबाली शकराज 
ने माध की सामरिक शक्ति को दाब लिया। उस समय रामगुप्य ही 
स्मगध का शासक था। युद्धवल व छल के झाधार पर शकराज पिहसेन 
ते रमगुप्त को एक पर्वतीय-स्थान में घेर लिया । रामगप्त की स्थिति 
भचिन्त्य हो गई । तब चन्द्रगुप्त तरुण ही था ।” 


( एैश्ष ) 


“तब केसे मुक्ति हुई रामगुप्त की ! क्‍या उसी समय चन्द्रगुप्त ने 
अपने भाई की हत्या कर दी ?” 

“तुम भी बुद्धिहीत हो युवक ! उस समय हत्या से क्या लाभ होता 
क्‍या देश दात्रु के आधीन करा देता-चन्द्रगुप्त ? क्या वह इतना घूर्ख था ? 
मूर्ख | नहीं वह बड़ा चतुर था--बहुत चतुर । हत्या की जाती है किसी” 
स्वार्थ, किसी ज्ञाभ को लेकर । उस विपत्तिकाल में तो चन्द्रगुप्त ने अद्भुत 
कार्य किया । 

“तो शकराज से घिर जाने पर मिरीह रामगृप्त को शत्रु से सन्धि' 
करने को विवश होना पड़ा । सन्धि के प्रस्ताव सुनिये। शकराज ने 
प्रस्ताव भेजा कि रामगृप्त को अपनी परम रूपवती यौवना सम्राजी 
श्र वस्वामिनी को शकराज के समक्ष प्रस्तुत करवा पड़ेगा घौर युवक 
आश्चर्य मत करता ; उस यशस्वी मगध के स्त्रेण शासक रामगुप्त ने 
शत्रु के उस प्रस्ताव को मान लिया ।” 
मं “यह सत्य है, क्या ? यह इसी भारतवर्ष में हुआ ? यह मगध' 

“हाँ-हाँ, उस साकेत पर कलंक लगाने के हेतु इसी मगध में ऐसे हीन' 
शासक भी हो गये हैं युवक !” 

“तब हुआ क्‍या श्रद्धेय !” 

“यह कि वह नहीं हो पाया जो शकराज चाहता था ।” 

“बह कैसे २” 

“उसको चन््रगुप्त ने बचाया ।” 

“तब फिर आप उसकी इतती कद्ु आलोचना क्यों करते हैं ?” 

“किसी व्यक्ति में सब गुण ही गुणा नहीं होते हैं ।' 

“और किसी व्यक्ति में सब दोष ही दोष भी नहीं होते हैं । 

“किन्तु एक महात्‌ दोष सहस्त गुण समाप्त कर देता है। तब चचा 
गुणों की नहीं दोष की ही होती है ।” 

“तब श्र वस्वामिन्ती कैसे बची ?” 


ब्रेछे 


“प्रभात हो गया । 

पान्थशाला के बाहर ग्राम-मार्गों में सर्वत्र चर्चा थी--विगत रात्रि 
अगध युवराज पान्यशाला में पधारे थे । 

धयुवक ! तुम तो प्रभातकाल में प्रस्थान करने वाले थे ।” 

“हाँ, श्रद्धेय किन्तु आपने वह कथांश पूर्णा ही नहीं किया कि उस 
शकराज से मगध सम्राज्ञी श्रुवस्तामिनी का बचाव कंसे हुआ ?” 

“इसी कारण रुक गये ?” 

“हाँ, आपसे उपयुक्त व्यक्ति मुझे कौन मिलेगा जो मुझे वह सब 
बतावे । फिर--मैं निरुद्देश्य हुँ। कहाँ जाईँ--किधर जाऊं ? संसार में 
मेरा कोई भी तो नहीं । साकेत में मेरे पिता ही कुद्॒म्ब में शेष थे । उत्तकी 
भृत्यु-सूचना भी सुझे पर्यटन में ही प्राप्त हो चुकी है ।* 

“ग्रविवाहित हो ?” 

“कसा अप्रासंगिक प्रइन है गुरुजन ?” 

“तब संसार से विरक्त हो ?” 

“अब नहीं तो हो जाऊँगा ।* 

“प्रेमी हो' ?” 

“अनुमानत: वह इतना सरल तो नहीं है ।” 

“तब विरही हो ?” 
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“बह बिरलों के ही वद् का है !” 

धतुम उनमें नहीं हो--नहीं हो सकते ?” 

“मुझे स्वयं जात नहीं है ? किन्तु इतना जानता हूँ कि इस संसार 
सागर में मत्त्य-विन्दु सम श्राधारित हूँ । निरुद्देश्य चक्कर काट रहा हूँ। 
ने गन्तव्य स्थिर है न अ्रस्थिरता ही स्थिर रह पाती है ।” 

“तुम युवक होकर इतने हताश'***** इतने भ्रवश ? तब अनुभवद्यून्‍्य 
हो । क्या कुछ जानते हो ? संगीत के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं जानते ?” 

“कुछ नहीं ।” 

“तब यह युवावस्था यों ही व्यर्थ व्यतीत कर रहे हो ? कुछ तो' 
जानते होगे ?” 

“कुछ नहीं । सब अपूर्ण । जो कुछ जातता हूँ वहू भी अपूर्ण'"' । 

“तब निरर्थक व्यक्ति हो । जानते हो या कुछ न जानते हो--संघर्ष 
करो । सब कुछ; बहुत कुछ जान जाभोगे ।” 

“श्रद्धेय ! श्राप क्या करते हैं ?” 

“एक विद्यालय में नीति-शास्त्र का प्राध्यापक हूँ ।” 

"तब तो आप मुझे अपने साथ रख सकते हैं ।” 

“किस हेतु ? विद्यालय-उद्यान में दूर्वा-चरन के हेतु ?” 

“चलिये वही कर लूगा ।” 

“मैं भाई ऐसा भफंभठ नहीं पालता हूँ । मैंते जीवन भर किसी से' 
मित्रता ही नहीं की । सब कष्ट सहद्य हैं किन्तु मंत्री-कष्ट''**' उसे भुक्त- 
भोगी ही जानता है। मित्र को सुख-दुःख में, कभी चैन नहीं मिलता ।” 

“आपकी मेरी मैत्री कैसी ? में तो आपकी चरणा-सेवा करूँगा ।” 

“तुम्हारे सहश मोहकन्युवक-व्यक्तित्व, ये कलाकारों के सहश हस्त- 
संचालन, भर भद्धों का यह त्वरत, यह नेत्र-आमन्त्रण'** *** तुम्हें श्रव तक 
किसी तरुणी का साहचर्य प्राप्त नहीं हुआ युवक ?” 


( १३१ ) 


“तब श्रुव-स्वामिनी कैसे बची ?” बात टालते हुए युवक ते प्रदत 
किया । 

“बह तो बची नहीं । उससे अधिक जटिल पाश में आबद्ध हो गई ।” 

“वह कंसे श्रद्ेय !” 

. ऐसे कि पहले तुम प्रकट करो कि तुम केवल रात्रि-गमन ही क्‍यों 
करते रहे भ्रब॒ तक ?” 

“इस हेतु कि मेरे सहश मोहक-युवक-व्यक्तित्व, ये कलाकारों के सहश 
हस्त-सवालन, भ्र भृज्धों का यह त्वरन, यह तेत्र भ्रामस्व्ण'****'अझ्रव तक 
किसी तरुणी का साहचये'***** दिवस के नहीं निशा के उपकरण हैं, 
श्रद्धेप [” - 

“तब तुम गूढ़ हो यूवक !” 

“सम्भव है किन्तु श्रद्धेय ! श्रापको ज्ञात हुआ कि रात्रि में हमारे 
निकट कौन आकर लौठ गया और हमें जीवित छोड़ गया ?” 

“कौन ?” 

“वही भ्रापके नीच सम्राट चन्द्रगुत्त का पुत्र युवराज कुमारगुप्त ।” 

वृद्ध पथिक के विस्फरित नेत्र ज्यों संज्ञाहीन होते गये | कंपन में 
ज्यों उसकी हृद्गति अवरुद्ध होती प्रतीत हुई । 

“और मैंने उसके समक्ष ही उसके पिता को--मगध के सम्राट को 
श्रपद्चव्द कहे भौर मैं जीवित हूँ ***** » वृद्ध पथिक ने जैसे अपने जीवन 
पर ही विस्मय प्रकट करते हुए व्यक्त किया । 

“ग्रामवासी तो यही कह रहे हैं ।” 

“देखा । श्राज तुम्हारे कारण मेरा जीवन विनष्ट होते-होते बच' 
गया। “'''“'और तुम कहते हो मैं तुम्हें साथ ले जाऊँ। क्या विगत 
अथवा इस जीवन में मैंने तुम्हारा कोई भ्पकार किया था युवक ?” 

बुद्ध पथिक की यह भोली वार्ता सुन कर युवक परथ्थिक को' हँसी 
झा गई । 


( १३२ ) 


“हँसते हो ?” 

“मैं पूछता हँ---श्रद्धेय ! सम्नाद को उस प्रकार भ्रपशब्द कहने की 
श्रावदयकता ही क्या थी ? व्यक्ति श्रपने ही दोषों के आधार पर ही तो 
दण्ड भोगता है ।” 

“यबक ! मुझे तुम्हारे उपदेश की श्रावश्यकता नहीं है। मैं मृत्यु के 
अतस्लर भी कहूँगा कि चन्द्रगुप्त अपराधी है। 

“आप कह सकते हैं,” कहते हुए युवक पथिक पुनः शुस्करा दिया। 

इस बार वृद्ध पथिक को हँसी भा गई । 
“युवक [ तुम सरस व्यक्ति प्रतीत होते हो । मेरा एक कार्य कर 
सकते हो ?” 
“ग्राज्ञा कर श्रद्धेय 
“शुक्ल एक भार से मुक्त कर सकते ही ?” 
“आप प्रकट कर । 
“मैं श्रपनी पुत्री के भार से मुक्त होना चाहता हूँ ।” 
“तब उरामें मैं क्या कर सकता हूँ, श्रद्धेय !” 
“जो कुछ भी सहायता कर सको।” 
“शाप जो आज्ञा करें ।! 
“देखो | इस पोटलियों में प्रतोल स्वर्ण-मुद्रायें भरी हैं*''*** और 
इनमें रेशम-ही-रेशम । उसके पारि-प्रहण के लिए लाया हूँ ।” 
“तब आपको दुःख क्या है ? 
“किन्तु पाशि-अहरा के हेतु भी तो कोई प्रस्तुत हो ।” 
युवक का व्यथित हृदय हंठातु घुस्कराने को विवश हो रहा था । 
पारि-ग्रहण तो किसी कन्या का होता है। किसी नवयौवना का'***** 
यह ध्यान कर ज्यों युवक में एक रोमांच, एक वेवश्य, एक निराशा पघिर 
आई। वह मौन हो गया । 

“तुम्हारा क्या वर्ण है युवक ?” 
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गौर ।” 

“ऐँह । यह तो मैं भी देख रहा हूँ । किन्तु यह आर्य जाति की 
विशेषता है कि उसमें शूद्र भी गौर वर्ण होते हैं किन्तु तुम ती कोई 
कूलीन, उच्च वर्ण के दीख रहे हो ।” 

“क्या छूद्र कुलीन नहीं होते ?” 

“जैसे कि तुम ।” 

“हाँ, जैसा कि मैं ।” 

“किन्तु घुझे तुम ब्राह्मण भ्रथवा क्षत्रिय दिख रहे हो ।” 

“मैं वैद्य हूँ श्रद्धेय !”” 

“धत्ते रे की ! यह भी वैश्य सिकला।” 

“तब आपको ब्राह्मण-क्षत्रिय चाहिये ।” 

“हाँ ।7 

“ब्राह्मणु-क्षत्रिय का मिश्णा--कौन हो सकता है ?“--युवर्क धीमे 
स्व॒र में बुदबुदाया किन्तु वृद्ध ने वह सुन लिया । 

“मेरा उपहास ?” 

“बह भी अ्रद्धेय कह कर । ऐसा कभी नहीं हो सकता अद्धेय ।” 

ध्तब 

“मैं क्या करूँ ?* 

“यही कि तुम कोई भी हो--प्रियदर्शी हो ।” 

“तब आज्ञा करें ।” 

“तुम भेरे प्रवाप्त चलो । 

“किस हेतु ?” 

“भ्रभी तो तुम कह रहे थे ।” 

'क्स्तु श्रव नहीं जाऊंगा ।* 
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“क्यों ?” 

“यों ही ।” 

“मेरी पुत्री को देख लोगे तो किसी राजकुमारी को भूल जाओगे ।”” 

“तभी तो और नहीं जाऊँगा ।” 

“भरा आग्रह तुम' ठाल नहीं सकते । तुम्हें चलना होगा। मैं साधि- 
कार कह रहा हूँ ।” 

८ 4 >८ 

निश्चित ही युवक किसी राजकुमारी को तो न भूल सका किन्तु 
उस ब्राह्मण-कुमारी को भी जीवन में वह कभी विस्पुत न कर 
सकेगा--यह ध्यान कर पथिक श्रपने नव-परिचित वृद्ध पथिक से विदा 
लेकर चलने लगा । 

“तब तुमने वचन दिया है कि पुत्र: आाश्ोगे। मैं तीन मास की! 
अवधि तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा ।” 

“कीजियेगा, श्रद्धेय !” 
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पथिक ध्यान करता गया--“तब कैसे राजकुमार चन्द्रगुप्त ने स्त्री 
के छद्मवेश में श॒त्रु के स्कंधावार में प्रवेश किया होगा । कंसे स्त्री-छद्मवेश 
धारी सैनिकों का समूह उसके साथ गया होगा और कंसे चन्द्रग॒प्त ने 
उस कामातुर शकराज सिहसेन का वध किया होगा ? कैसे उसने तब 
अपने भाई की मर्यादा रखखी ? कंसे मगध की प्रतिप्ठा की रक्षा की ? 
झौर तब श्र वस्वामिती की ऐसे कायर-कलंकी पति के प्रति घृणा सर्वथा 
न्‍्यायोचित थी । ध्र्‌ वस्वामिनी को, तदनन्तर, रामग्रुप्त एक पल को भी 
न्त भाया होगा। जैसा प्राध्यापक महोदय व्यक्त कर रहे थे--पहले भी 
प्रुवस्वामिनी का परिणय रामग्रुप्त के साथ उसकी इच्छा के डिपरीत' 
ही किया गया था। तव श्रवस्वामिनी ने रामभुप्त का तिरस्कार कर 

अपने नारीत्व की रक्षा की । श्रपतती मर्यादा की पुष्टि की । 

| किन्तु ऐसे सुकर्म के श्रनन्तर उस वीर चन्द्रग॒ुप्त के द्वारा ही अपने 
भाई का वध । कैसा विषम प्रसंग हैं ! तब निश्चित ही पति के प्रति 
घुणा का झ्रारोपण चन्द्रशुप्त की श्रेय-सराहना में परिवर्तित हुआ होगा । 
तब निश्चित ही परम रूपवती श्र वस्वामिनी की अनुराग-भावना वीर 
पऋन्‍्द्रजुप्त की श्रोर आक्ृष्ट हुई होगी 

श्रेष्ठम चयन में ही अनुराग का श्राश्रय अ्रवलम्बित होता है। 
बह एक मापदण्ड है जिसमें एक श्रोर समग्र जगत और एक झोर केवल 
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एक' होता है। वह वसा ही कुछ हुआ होगा । जीवन की इतनी बड़ी 
घटना हो जाने के श्रनन्तर तब श्रवस्वामित्रीी ने रामग्रुत से कोई 
समभोौता नहीं किया होगा । तब वह घृणा" *'*“*'घुणा क्‍यों अ्रपने को 
दूर कर लेने की भावना प्रधिकाधिक जटिल होकर समक्ष प्रकेंट हुयी 
होगी । तब जैसा श्रद्धेय का कथन का--“राममुप्त के प्रकठ-परोक्ष में ही' 
प्रणव का सूत्रपात हुआ । वह सर्वधा प्रकृतिजन्य था। घह सर्वथा 
परिस्थिति जन्य था। वह रामग्रुत की भीरुता का उचित निराकरण 
था। वह रामगुत की भ्रयोग्यता का' उचित पुरस्कार था****** 


'किन्तु नैतिकता की कसौटी तो प्रकृति थ्ौर स्वभाव से भिन्‍न प्रयोग 
की अपेक्षा जो करती है। नीति के चीत्कार में पिसन का जो भातन्‍्द 
निहित है । व्यवहार में जो प्रदर्शन का वैभव हृष्टव्य है । 

उस समग्र रामगुप्त ने अधिकार का लौहू-दण्ड हस्तगत किया 
होगा। तब श्रुवस्वामिनी ने तिरस्कार सहित उसका विरोध जो किया 
होगा । तब वहू लौह-दण्ड उस नारी की संकल्प-हढ़ता के समक्ष विदीणों 
हो गया होगा । वैसा अवश्य हुआ होगा । श्रद्धेव के कथनानुसार वैसा 
ही हुआ | नारी के अधिकार की कामना में रामगुप्त अपने श्रस्तित्व की 
हीनता को भूलता चला गया। नारी मे अपने अ्रधिकार-क्षेत्र की गरिमा 
में उस कांपते सम्बल को दूक-ट्क कर दिया । 

किन्तु सम्बल की स्वाभाविक श्राकांक्षा में नारी को रामगुप्त के 
प्रचलित सम्बल की नहीं चन्द्रगुप्त के सुदृढ़ सम्बल की श्रावश्यकता थी । 
श्रुवस्वामिती ने रामगुप्त का जीणु-शीर्ण अधिकार-प्रासाद ध्वंसः कर 
दिया | 

उपयुक्त-अनुपयुक्त, नैतिक-प्रनेतिक; व्यवहाय॑-अव्यवहाय शुभाशुभ 
क्या था-इस तक में समय-झ्षक्ति का अ्पव्यय न कर तथा दया-साथा-मोह- 
ममता त्याग कर धभ्रुवस्वामिनी ने अपने प्रेम पर श्रेय श्राधारित कर 
दिया । प्रेम ने उसके भाह्वाव को स्वीकार किया । 
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तब इतनी भयंकर संघटनाओं के मध्य वही हुआ--अपने अ्रभीष्ट 
की प्रासि । अपने स्नेह पात्र की प्राप्ति । अ्रपते स्व की प्राष्ति। श्रपते 
सन्‍्तोंष की प्राप्ति । सत्‌ स्वकृप परमेश्वर पर लक्षित कर चित्‌ एवं 
आनन्द की भौतिक प्राप्ति । वही जो भौतिक प्रासी को संभाव्य है ।' 

इससे अधिक भी बहुत कुछ विचारता हुआ पथिक निरुद्देश्य--- 
अ्रनिदिष्ट की' शोर बढ़ता चला जा रहा था। तब वह ब्ागे ध्यान 
करता रहा--किन्तु ऐसे वीर-युरुप ने ऐसा जघत्य कार्य क्‍यों किया ? 
उसने अ्रपतने अआाता का वध क्‍यों किया ?****** क्यों किया उसने ऐसा ? 
यह कलुष उसके जीवन में कभी घुल नहीं सकता। किल्‍्तु एव वह करता 
क्या ? वस्तुस्विति के आधार पर गोपनीय-प्रसाय की चेतना में तब वह 
अपने वातावरण के प्रति, समप्टि के प्रति, समग्रता के प्रत्ति विश्वाप- 
घात करता चला जाता। मिथ्याचरणों में तब वे दो प्रेम-शेय--भुव- 
स्वामिनी तथा चन्द्रग॒प्त लिप्त होते चले जाते । तब पल्-पल पर छल- 
छम्म ढ्वारा वे संसार भर को मूर्ख बनाने की सफल-विफल चेप्टायें करते 
रहते । किस्तु तब वे क्या करते ? अपने को अपने आप से विश्वास का 
विनाश करते चले जाते।' 

“तब वह वध-मनुष्य का तहीं था । भनुष्य से परे किसी ऐसे मनुष्य 
द्वारा था जो अधिकार पूर्वक एक नहीं सहस्तानुसहस्र प्राशियों का वध 
कर। डालता है। झगते हाथ से कर डालता है। वे कुछ कारण हैं, 
मान्यता के श्राधार पर कुछ नक्षत्र हैं ग्रथवा कोई अ्रहृश्य विशेषतायें हैं 
जो मनुष्येतर हैं। जो शासक को--सम्नाट्‌ को प्राप्त हैं। और उसी 
रूप भें सब नीति-रीति--लोक-व्यवहार, मानवता, दया-माया-मोह 
छोड़ कर जब उपरि राजनीति कार्यशील होती है। उस कर्तव्य में जब 
अधिकार प्राप्ति, राज्य-प्राप्ति, सम्राद-पद प्राप्ति के हेतु हत्यायें तृणवतत्‌ 
प्रतीत होती हैं । ह 

'उसी को स्वार्थ कहिये--प्राप्ति की मान्यता में चन्धरगुस वे मगध की 
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सता भी प्राप्त की भर स्नेह पात्र भी । 

'पदि च्द्रग॒प्त के स्थान पर रामग्रुत होता भौर रामगुत के स्थान 
पर चद्धगुप्त तो रामगुसत भी वही करता | तब अपराधी ? 

जी सबल था। 

स्षव नीतियें, रीतियें, कुल, मर्यादा, व्यवहार, सुख, समृद्धि, आनंद- 
शक्ति की मान्यता पर आ्राधारित हैं। संसार में शक्ति जीवन है। शक्ति 
बिता इवास का सिचन भी सम्भव नहीं । 


पथिक, विचारमग्त चलता चला जा रहा था । 
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“बया है वीरसेन ?” 

“सम्राद्‌ ! उज्जयिनी से एक राज-संदेश-वाहक आया है ।” 

“किस हेतु ? क्या महाकवि उज्जयिनी पहुँच गये ?” 

“हाँ महाराज ! महाकवि कालिदास का एक पत्र है,” कहते हुये 
भगध के महा-सन्धि-विग्नहीक वीरसेन ने पत्र सम्राट्‌ चन्रगुत की ओर 
बढ़ा दिया । 

मगधाधिपति ने पत्र पढ़ा : 

मगधपति, परम तेजवानू, यशस्वी, दिग्विजयी, विक्रमाछू प्रम्राट्‌ 
चन्द्रमुप्त विक्रमादित्य--के चरण-कमलों में वन्दना सहित ; 

महाराज ! पाटलिपुत्र से प्रस्थात कर काशी, प्रयाग, उदयगिरि 
आदि लगभग ग्यारह रमणीक स्थलों एवं प्र सिद्ध स्थानों के दर्शन करते 
हुये उज्जयिनी सहश अलकापुरी में प्रवासी हो रहा हूँ । 


बहू कसी शुभ बेला थी जब मैंने उज्जयित्ती के समान अपने युग 
की वेभवशालिनी सगरी की कसनीय भूमि पर प्रथम-पंग-निक्षेप किया 
था। तभी समक्ष उज्जयिनी की गौरांगनाओं का एक वृत्त किसी बन- 
कानन से निकल कर नगर की ओर अस्थान कर रहा था। प्रतीत हुआ 
वर्ग की अलक्य रूपायें वायु में प्रमाद भरती, मग में योवन-मधु-वर्षा 
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करती, नगर चत्वरों की ओर प्रयाणा करती चली जा रही हैं। लगा 
शुभ मुहूते हुआ । 

और तब यह भव्य उज्जयित्ती यहाँ के भव्य राजप्रासाद, नगर- 
श्रेष्ठियों के भवन, यहाँ का व्यापार-बारिज्य, रत्त-विक्रताशों के यहाँ 
संचित हीरक-पक्ता मणियों के श्रदूद भाण्डार, स्वर्णू-रजत के शिला के 
शिला; यहाँ के वन, कानन, तड़ाग; यहाँ देव प्रतिमा-धारी से भव्य 
नागरिक, सुन्दर-स्वस्थ-मधु-भाषिणी यहाँ की' कामातुर रमणियाँ,'"''** 
मिल्‍्न-विचित्र लावण्य है यहाँ की रूपसियों का महाराज ! 


बक्रः पन्‍था यदपि भवतः प्रस्थितस्पोस्तराशां, 
सौधोत्सज्भ प्रणय विम्युखीं मा सम भूरज्जयिन्य: । 
विद्य हाम' स्फुरित चकितिस्तत्र पेराज़नानां, 
लोलायाज़र्यंपि न रमससे लोचर्नवड्च्चितो इसि। 


प्रत्येक लावण्यमयी के दिव्य दर्शन कर प्रतीत होता है. वहू कल- 
हाप्िनी, वह तन्‍्वज़ी, वह मीनाक्षी'"''' 'बह,--वहु काम से उत्पीड़ित' 
है, प्रशय-आमन्त्रणों में उन्मुक्त है, रति-रम्भा सी-उत्फुल्ल में तयनाभि* 
राम भ्र कठाक्षों द्वारा हृठात्‌ ही अनंग के सत्कार को आतुर है। नर में 
विलीनता खोज कर खो जाता चाहती है। 

एवं उज्जयित्ती के तागरिक--सक्षात्‌ कामदेव---रत्ममेखलायें 
भलकाते, उत्तत ललाट द्वारा वैभव-विलास उमगाते, पल-पल' रमणियों 
के लाबण्य में श्रोत-प्रोत, इतने पर भी सम्पूर्ण दिवपनः व्यापार-वारिज्य 
द्वारा मुद्राओं के अभ्रम्बार लगाते रहते हैं । 

मगधाधिपति ! भारत में यह नगरी' अद्वितीय है । तुलना में पाटलि- 
पुत्र से यह न्यून नहीं है । यों उज्जयिनी' का वेश पाठलिपुत्र से भ्रधिक 
सुन्दर है। यहाँ के वासियों को रत्ताभरणों के पहनने का भ्रधिक चावा 
प्रतीत होता हैं। इनके वेश साकेत अथवा पाटलिपुत्र वासियों से अधिक 
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गहरे रंग के होते हैं। उज्जयिनी नागरियों के रक्त-पीत-तील उत्त रीय 
राजमार्गो में सप्त-घनुषी से प्रतीत होते हैं । 

सर्वाधिक मगध समझ्ादू ! आपके निर्देशानुसार मैंने उज्जयिती को 
राजधानी बनाने की हृप्टि से भी देखा है। इसका मनन किया है | देव 
यह उस कार्य के हेतु सर्बदा उपयुक्त है। ' 

यहाँ के नागरिक इस प्रसंग से अत्यधिक हृषित हैं कि उन्हें एकः 
महतव्‌ राज्य-सत्ता की केद्धस्थली होने का सौभाग्य प्रात्त होने को है। 
उसकी इन्हें कितनी उत्कण्ठा है। 

यहां के नागरिकों ने मेरा अ्रत्यधिक सत्कार किया है । वे फूले नहीं 
समाते हैं । वे सब आपको आामन्त्रित कर रहे हैं। उज्जयिनी नागरिकों 
का यह महान अ्रनुरोध है कि मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करे कि आप इस 
स्थान को अपनी चरण रज से पवित्र करें। पत्र लिखते समय अधिक 
संख्या में उज्जयिनी फे विशिष्ट जन मेरे निकट एकत्र हैं। वे कितने 
प्रफुल्लित हैं क्रि उतके ऊपर से शकों का असह्य भार उतर गया है।॥ 

विशेष, उज्जयिनी महाविद्यालय के कुलपतति' ने महाराज के स्वागत 
का विशेष श्रायोजन किया है। उज्जयिनी विश्वविद्यालय के न्याय 
दर्शन, धर्म, विज्ञान संस्कृति के उच्च शिक्षार्थी अपने युग के महान 
सांस्कृतिक, काव्य-कलाधर, साहित्य सूजेता, प्रणेता, साहित्यकारों 
के प्राण अपने हृदय-सम्राट्‌ महाराज चन्द्रगुप्त के दर्शनों को लानायित 
है । 

मगध सत्ता द्वारा नियुक्त उज्जयिन्ी के उपरिक अपनी बुद्धि 
कौशल से सर्वप्रिय एवं सुचारु राज्य-कार्य-संचालक कर रहे हैं 

प्रन्ततः दयापूरवेंक यह सूचित करें कि सम्राट कब उज्जयिनी 
पधार रहे हैं। 

सम्राट के श्री चरणों में वन्दना सहित 
कालिदास 


( १४२ ) 


मगधपति सम्राद चन्द्रशुप्त ते महाकवि का पत्र आराद्योपान्त पढ़ा । 
पढते-पढ़ते कहीं वे मुस्कराये । कहीं उनके अ्न्तर्मत में पुलक संचार 
हुआ । कहीं वे गम्भीर हो गये और तब पत्र को समाप्त करते-करते उन्हींने 
भ्रपती दृष्टि मन्‍्त्री वीरसेव पर केन्द्रित की । तभी पत्र वीरसेन की और 
बढ़ाते हुए सम्राट्‌ ने कहा---/“वीरसेव ! महाकवि उज्जयिनी को राज- 
धानी बना कर ही मानेंगे ।.......-- उनका उज्जयिनी विश्वविद्यालय 
का मान पत्र निरर्थक तो नहीं होना चाहिये। *"'****** कहते-कहते 
मगधपति चन्द्रगुप्त खिलखिला कर हँस' दिये । तब पुनः एक पल सुस्थिर 
होकर वे बोले--/वीरसेन [ संदेश वाहुक को' पत्र का उत्तर दे दो। 
मेरी शोर से लिख दो कि तत्काल मेरा उज्जयिनी पहुचना सर्वथा अस- 
अभव है | युवराज कुमार वक्षिण की ओर गया है । वह स्वयं ही महा 
कवि से भेंद करेगा। प्राथमिकता प्रभावती के लग्न-निश्चय के कार्य को 
देनी है । औपचारिक कार्य तो सर्देव होते रहेंगे। वे भहाकवि ठहरे । 
भावुकता में उज्जयित्री को कल्पना लोक की स्वर्ग-पुरी बना देना भ्रधिक 
समय, भ्रथवा श्रम का कार्य नहीं है किन्तु मगध साम्राज्य की राज- 
धानी पाठलिपुत्र के स्थात पर उज्जयिनी चुनना एक ऐतिहासिक महत्व 
का कार्य है--महा महा कार्य है। *'**** वह ॒विचारणीय है | मेरी शोर 
से उज्जयिनी के नागरिकों को उनके स्नेह के प्रत्युत्तर में धन्यवाद 
प्रेषित कर दो वीरसेन ! युवराज का कार्ये-क्रम भी पुनर्वार स्मरण दिला 
देना जिससे महाकवि उज्जयिन्ती के लालित्य में ही लीन न हो जावें और 
वे कुमार के रुद्रसेन से मिलने के पूर्व ही उसे मिल लें । 

>< ' >८ न 

वाकाटक नरेश रुद्रसेस ते मगध युवराज कुमारणुप्त एवं महाकवि 
कालिदास का भव्य स्वागत किया। बरार प्रदेश में जब यहू चर्चा 
प्रसारित हुई कि निकट भविष्य में ही बरार एवं मगरध में परस्पर 
वैवाहिक-सम्बन्ध स्थापित होने वाले हैं तथा मगध राजकुमारी उत्तकी 
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सञ्ाज्ञी होने को है तो बरार के जन-जन में उत्साह--आरनन्द की हिलोरें ' 
विर श्रायीं । बरार की जनता ने जब जाना कि इसी हेतु मगध थुवराज 
कुमारणशप्त एवं महाकवि कालिदास राजधानी में पधारे हैं तो उन्होंने 
स्वागत में अपने हृदय प्रकट कर दिये । 

राजधानी के उस हर्पोल्लास में नागरिकों ने स्थान-स्थान पर स्वागत- 
द्वार बनाये । जय-गान प्रस्तुत किये । नगर भर में उस रात्रि दीपावली 
संजोगी । युवराज कुमारगुप्त एवं महाकवि ने नगर-अ्रमण किया। हाटों- 
मार्गों में मगध युवराज एवं महाकवि के दर्शन-मान्र हेतु सर्वन्र नरमुण्ड 
ही नरमुण्ड दिखाई देते थे । 

जयनाद, तुमुलवाद्यों की ललित-स्व॒र-लहरियों, तुर्य धोषों से विक्‌- 
दिशायें प्रकिम्पत हो उठीं। मगध युत्रराज श्रथवा महाकवि ने, इसके 
पूबे, पाटलिपुत्र में अनेक विजयोत्सवों में भी जनता का इतना' उत्साह, 
वैसा हादिक सत्कार नहीं देखा था । 

जनता के स्वागत के भ्रतिरिक्त वाकाटक रुदसेन नें जो राज- 

श्रासाद में प्रनेक दिवसों तक युवराजका एवं महाकवि' का अभृतपुर्वे स्वागत 
किया वह अकथनीय था । वह दो महाराज्यों का राजनीतिक बन्धत था। 
बह दो राज्य-सत्ताओं का एकत्रीकरण था। वह दो राज्यात्माओं के 
अन्यथि-बन्धत का सूत्रयात था। वाकाटक नरेश रुद्रसेव वास्तव में अत्य- 
पिंक प्रसन्‍्त था । 

भमहाकवि को भली प्रकार विदित था कि ज्योतिप गणना के श्राधार 
पर यह प्रप्रकट-प्रकट है कि भगध राजकुमारी प्रभावती का सौभाग्य 
'सिन्दूर अचिर है | महाकवि को यह ज्ञात था कि वाकाटक नरेश रुद्रसेन 
एवं मगध-राजकुमारी प्रभावती का यह परिणाय-बन्धव ज्योतिष के 
श्राधार पर श्रपेक्षरीय नही है । इप्त पर भी विशेषता यह है कि वह 
श्रटल भी है । उसमें 'दो' के स्वाभाविक पारिग्रहणा के उस ग्रन्थि-बन्धत 
के श्रतिरिकत तत्कालीव राजनीतिक गुत्थियों का छुलाव-सुलझाव भी 
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तो भन्तनिहत है । तब दक्षिण से मेत्री स्थापना भी तो परमावश्य- 
कीय है । 
प्रस्तु, वाकाटक नरेश रुद्रसेन की स्वीकृति प्राप्त कर युवराज 
कुमारशुप्त एवं महाकवि कालिदास बरार से विदा हुये । 
६ र् >< 

“महाकवि आपका कार्य-क्रम ?” 

“सम्राट के निर्देशानुसार मुझे युवराज के,” कहते-कहते महाकबि 
मुस्करा दिये । 

“क्या पृज्यवर ?” 

हे , पुम्हारे कुतल जाना है। राज-प्रतिनिधि पद प्राप्त करना 
। 

निदचय ही कु'तल का साम समक्ष आते ही युवराज किचित लज्जालु 
ही गया । लज्जा उसमें स्वभाव की ने थी। वह मगध का युवराज 
था। बह मगध का भावी शासक था। उसने अ्रभी थोड़े समय पूर्व ही 
सौराष्ट्र का दर्प विदीर्णा किया था । उससे न जाने कितने युद्ध सम्भा- 
वित थे। किन्तु बहु अपनी ग्रनुरागमयी भावना से प्रताड़ित था। 
ललितांगी के प्रति जो सहज उदार मोह उसमें व्यास हो गया था--वह 
उसके अ्रन्तराल को अ्रधीर कर रहा था । 

बाकाटक नरेश रुद्रसेन से अपनी भगिनी प्रभावती का लग्त-बन्धन" 
निश्चित कर वह एक कार्य से निद्चिल्त हुआ था । इस क्षण महाकवि” 
के मुख से कुतल का ताम सुनते ही न जाने उसके हृदय में कसी 
हिलोरें उठने लगीं । वह नारी के प्रति पुरुष की सहज-सुलभ' आसकित 
थी । छप' के प्रति मत का मोह था । यौवन के प्रति युवक की अनुदारता 
थी अथवा वह ललितांगी के प्रति कुमारणुप्त की श्रमर्यादित उत्तेजना थी, 
वस्तुतः कुमारमुत को कुछ भी ज्ञात त था । 

तभी कुमारगुस ने झवरुद्ध कंठ को किचित स्वच्छ करने का प्रयास" 
किया जिसे अनुभवी महाकवि ने लक्षित किया और बोलें---/युवराज ! 
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षया बाल है ? स्वस्थ तो हो ?*****” 

“पृर्णेत्तः ।" 

“अस्तु, युवराज का क्या कार्य-क्रम है ?” 

“पाटलिपुत्र ।” 

“क्यों ? मेरे साथ उज्जयिनी घलें। वहां से मैं कु तल की राज- 
धानी वैजयच्ती चला जाऊंगा भौर युवराज पाटलिपुन्न चले जादें***** 

युवराज ने ध्यान किया, वह कह दे--“क्यों महाकवि वह भी कु तल' 
क्यों न चले ? बह साथ-साथ उज्जयिवी जाबे। तब वहाँ से साथ- 
कु तल | किन्तु वैसा वह कह ने सका । 

“महाकवि ! श्राप उज्जयिनी जावें । भुे शीघ्र पाटलिपुत्र पहुचता 
है | महाराज को सूचना भी देनी है साथ ही माँ ने भी तुरन्त लौटने 
का निर्देश किया था।” 

“तब ऐसा ही करें, युवराज ,” महाकति ने साधारण भाव से उत्तर 
दे दिया। किन्तु युवराज वह उत्तर नहीं चाहता था । वह चाहता था 
भहाकति से कहलाना--युवराज कु तल चलो ।” 

यों तत्सम्बन्धी प्रसंग वहीं समाप्त हो गया और महाकवि बाका- 
हक नरेश के स्वागत-सत्कार की अनेक प्रकार से प्रशंसा करते रहे । 

लौटने सें युवराज के हाथी पर इस समय सहाकचि चल रहे थे तथा 
महाकवि के हाथी पर भद्गसेत चल रहा था । इस प्रकार महाकवि एवं 
युवराज कुमारगुप्त विभिन्‍न वार्तालाप करते हुये चलते चले जा रहे थे । 
कभी महाकवि किसी प्राकृतिक दृश्य को देखकर प्रसनन्‍्त हो' लेते | यदि 
उनका जी चाहता तो उस हृश्य का आनन्द युवराज पर भी प्रकट करते । 
कभी कवि की श्रास्था में हृश्य का एकांतिक सुख प्राप्त कर किसी 
भविष्यत्‌ कृति के लिये उसे हृदयांकित कर लेते । 

इस सब में महाकवि का कवि-हृदय, उनका पारखी हृदय श्रनेक 
बार लक्ष्य करता कि युवराज कुछ श्रस्थिर प्रतीत होता है। उसकी 
शाकृति में यौवव की उन्मुक्त खिलखिलाहुट नहीं है। उसके वार्तालाप 
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में ही नहीं उसके हास में भी पअन्तरपीड़ा की एक विचित्र सी रेखा 
खिच ग्राती है। उसकी दृष्टियाँ भी कुछ खोई-खोई सी दिखाई देती हैं । 

तत्काल ही' महाकवि ने अपनी लक्षणा-व्यम्जना के श्राधार पर 
निर्धारित किया कि युवराज का हृदय व्यथित है। वह किसी-नहीं पूर्व 
विदित बैदग्ध से उत्पीड़ित' है। तब उसको वैग्दध क्यों कहा जावे ॥ 
किसी गहन स्मृति से भ्रस्थिर- अव्यवस्थित है | ग्रतएव महाकवि ने चर्चा 
प्रारम्भ कर दी---युवराज ।” 

“हाँ पूज्यवर ।” 

“युवराज को कोई वेदना ?” 

युवराज चौका । वह मौन हो गया । 

“कुछ उब्वग्न प्रतीत होते हैं...।” महाकवि ने दोहराया । 

“नहीं तो श्रद्धेय ।” 

“इस पुरुष-तारी' के' सहज पारस्परिक श्राकर्षण-सम्मोहन के सम्बन्ध 
में क्या>कितना समभते हैं , युवराज ?” 

युवराज कृमारणुप्त महाकवि का श्राशय तो समझ रहा था किस्‍्तु, 
उत्तर उसकी समझ के बाहर था । बह पुनः मौन हो गया । 

विवश हो, महाकवि ने अपनी ओर से ही कहा--युवराज ! इस 
पुरुष-तारी के सहज पारस्परिक आकर्षण में हमारा संसार नहीं सृष्ठि 
कार्य करती है । समाज नहीं संकल्प कार्य करते हैं। संकल्प जगत के 
नहीं अच्तर के होते हैं । अन्तर कहीं श्रवश होता है, कहीं क्ृत कर्म॑ 
होता है तो कहीं जड़, और वह सब कुछ प्रकृति के समान सशक्त 
परिस्थितियों पर भ्रवलम्बित होता है युवराज ।**'पुरुषार्थ से थे परि*« 
स्थितियां बनती-बिगड़ती भी हैं, किन्तु कहीं परिस्थितियां स्वत: बना- 
विगाड़ देती हैं। बैबइ्य में बड़े से बड़ा पुरुषार्थी चिचलित नहीं तो कहीं 
अधीर भ्रवज्ञय हो जाता है । तब भी आधार से अ्रस्थिर हो जाया जावे, 
लक्ष्य से च्युत हो जाया जावे, अभीष्ट-प्रासि के आह्वान को स्वीकार के 


( १४७ ) 


किया जावे--यह एक महान निर्बलता है। और निर्बल का प्रमेश्वर 
भी सहाय्य नहीं होता ।'*'जो परमेश्वर नहीं मानते वे भी वैसे में क्या 
कर सकेंगे युवराज ! बोलिये ।” 

“कुछ तो नहीं महाकवि ।” 

“तो मेरा अ्रभिप्राय था किन्‍्हीं वैयक्तिक परिस्थितियों के सुगम्य- 
दुर्गम्य को व्यक्ति ही श्रधिक सफलतापूर्वक ज्ञात कर सकता है।*' 
तथापि व्यक्ति का वातावरण यदि कहीं दुःसाध्य होता है तो कहीं बड़ा 
सहायक भी ।” 

“बह तो है श्रद्धेय |” 

“तब हिन्‍्हीं स्मृतियों के सुख श्रथवा दुरूहता में, मानना होगा, आपध्मा: 
का सम्बल ही महत्‌ झाधार सिद्ध होगा ।...... और इस सबका निष्कर्प- 
थाशा महत्‌-महत्‌ साथता है युवराज ! एकाधार ।” 


2) 
] मे । 


“मैंने आपसे कहा मैं कुतल जा रहा हूँ ।” 


४ है 
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“इससे अधिक--यही कि आप स्वस्थ-चित्त हों। मैं और कुछ, 
नहीं कहूँगा ।” 


श्डे 


वह यात्रा-दल उस समय अत्यधिक मनोभुग्धकारी प्रतीत हो 
रहा था। बारह अश्व-रौनिकों की एक रक्षक श्रेणी श्राग्े-आगे चल 
रही थी । उसके पदचात्‌ युवराज एवं महाकवि का गज मन्थर गति से 
गमन कर रहा था | इसके अ्रतन्तर ही एक-दूसरे गज पर दुःखी सा एका- 
न्तिक भद्सेन चल' रहा था। इस समय भद्दसेन को सार में वार्ता 
विहीन बैठना पड़ रहा था श्रतः वह कुठित हो रहा था। उसे यों भी 
सहाकवि झुचिकर ते थे। वह अनेक बार अपने विचार व्यक्त किया,, 
करता था---“महाकवि भी क्या हैं ? कु तल-केश; ललाट; भर भूग, उम्र, 
शांत; नासिका, छुक सी, पिकसी; नेत्र उनके लाल, पीले, नीले, रंग; झोष्ठ 
ऊपर के, नीचे के ; ठोढ़ी कहीं पतली कहीं थलथल ; कमल नाभ सी 
कदली-स्तम्मों सी जघायें ; ग्रीवा-मयूरसी, सारस सी, हंस सी ; 
कमल नाभ से बाहु; समूची काया के श्रनगित रंग--विशेषतः उरोजों पर 
झासकिति, नितम्बों पर भी अटकाव ; श्रौर कभी ऐसा ग्रमन और कभी 
'बैसा गमन; और हास- कभी सुद्ु, कभी कठोर ; और वार्ता-संलाप--- 
उच्च-उच्चतर, मृदु-मधुमय भौर तब रति-काम-क्रीड़ा के हाव-भाव; हे 
भगवातू ! वे हाव-भाव-विधिव्यवहार सरल-विपरीत--बस सब कविता 
यहीं कहीं केन्द्रित रहती है । यह नहीं कि कहीं श्रोज' पूर्ण, युद्धोत्तेजक, 
शत्रुसंहारकारी, मानभंजक कवितायें अस्फुटित करें। 


६ शेप 
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किन्तु वह विवश करता कया ? वह हुआ्ना करे योद्धा ! महा कवि तो 
'बह लिखेंगे जो जन-जन को प्रिय हो । जो रसमय हो । जो रसात्मक 
वाक्य हो । जो वीभत्स रस नहीं सुरस प्रकट करें। जो श्ूगार की 
,सरसता को प्रभावित करें । 
और इस क्षण युवराज का महाकवि के साथ बैठना दो भक््सेन को 
: एक क्षण को भी नहीं भा रहा था । किन्तु यहां भी वह विवश, करता 
क्या ? साथ ही वह क्ष्धातुर हो रहा था। युवराज को वार्ता में विभोर 
देखकर उसे और रोष भा रहा था। वस्तुतः भोज्य-सामग्री साथ थी, किन्तु 
वह दूर थी, बहुत दूर, उसके गज के पीछे सेतिकों की लम्बी पंक्तियों 
के बहुत पीछे । वे पंक्तियां और दीर्घ हो गयी थीं। इस कारण कि उन्तमें 
महाकवबि के अश्रश्व-रक्षक भी सम्मिलित हो गये थे | इससे भद्सेन और 
अधिक श्रावेग में भरता चला जा रहा था । 
किन्तु क्षुधा उसे ही नहीं महाकवि को भी प्रतीत हुईं । महाकवि 
के संकेत पर युवराज ने निर्देश संकेत किया और सम्पूर्ण सैनिक 
श्रेणियां राजमार्ग पर यथावत््‌ स्थित हो गयीं। तभी सैनिक श्रेणियों 
में एक छोर से दूसरे छोर तक सतकंता-तत्परता व्याप्त हो गयी । युव- 
राज के हाथी के आगे के सैनिकों में से एक युवराज का संकेत पाकर 
आगे आया । 
“कुछ जलपान... .. / युवराज ने प्रकट किया । 
देखते-देखते सैन्य दल निकटवर्ती समतल' भूमि पर फेल गया और 
सब उसी प्रकार स्वेत्र जलपान वितरित कर दिया गया। सेतिक अइवों पर 
' बढ़े-चढ़े ही खाते रहे और युवराज तथा कवि कालिदास साथ ही दूसरे 
हाथी पर बैठा भद्रसेन भी जलपान के झ्राननद सहित सरस विनोद-वार्ता 
करता रहा किस्तु अन्त्मंत में वह महाकवि से कुठित था। वह ध्यान 
कर रहा था-महाकवि के बिता मगधराज-सत्ताधारियों का पत्ता भी नहीं 


ब्लू७० १० 
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हिलता । मेरी क्षुधा का कुछ महत्व ही नहीं था । श्रब महाकवि के लिये 
तत्काल जलपान की व्यवस्था हो गयी और उसके साथ इन समस्त 
सन्तिकों की भी । 

“भ्रब हम किधर प्रस्थान करेगे, युवराज ?” भद्रसेन ने प्रश्न किया | 

“आगे एक राजपथ कठता है। हम यहाँ से पाठलिपुत्र की श्रोर 
गमन करेंगे और महाकवि बहाँ से उज्जयित्ती की श्र प्रयाण करेगे,” 
युवराज ने उत्तर दिया । 

“सुन्दर''****,” कहते हुए जैसे भद्रसेन ते सन्‍्तोष का अ्रनुभव 
किया । 

है ८ 3 

महाकवि से विदा लेकर युवराज ने अ्रपनी सैन्य-श्रेणी ग्रहित 
पाटलिपुत्र की शोर प्रस्थान किया। उज्जयित्री का मार्ग पृथक्‌ हो जाने 
के अननन्‍्तर भद्गसेन पूर्ववत्‌ गुबराज के हाथी पर ही झा बैठा । 
कुछ दूर चलते के श्रनन्तर भद्सेव बोला--“युवराज [” 

भ्क्ष्पों पा 

“एक बात कहूँ ।” 

व्क््या ? 

“तुम्हारे लाभ की है ।” 

“क्या ? । 

“क्ुतल जाने का प्रसंग भूल गये ।” 

थुवराज जैसे सोते से जाग उठा । “चलचा तो था | किल्तु श्रब तंकः 

ड्ठ न्तु 
महाकवि जो साथ थे ।* 

“ग्रब तो नहीं हैं।” 

''क्स्तु उज्जयिती से वे भी कुतल जायेगे, न ।” 

तु कु 
“उज्जयिती से होकर जायेंगे, न । 
ण्ट्ठां ( 
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“तब तक हम कु तल' होकर लौट भी सकते हैं , कहते हुए भदसेव 
युवराज की भ्राकृति पर अंकित भाव-रेखाप्रों को पढ़ने का प्रयास करता 
रहा। उसे लगा जैसे उन रेखाग्रों में छुस्कान का मोद उभर रहा 
है। 

“तब व्यवस्था करो भद्यस्सेन |” युवराज ने आदेश दिया और अपनी 
दृष्टि शून्य में एवं मन कु तल राज-प्राप्ताद के कल्पता-लोक में केन्द्रित कर 
ली। 


भद्गसेत के सैनिक संकेत पर सेन्य-श्रेशियाँ यवास्थान अचल हूं 
गई । तब भद्गेत ते अपने सैन्य-दल को दो भागों में विभक्त किया। 
एक दल को आदेश दिया कि वह उज्जयिनी के पूर्व सारगपुर में उनके 
लौटने तक प्रतीक्षा करे और तब एक लघु-सैन्य-रक्षा-श्रेणी को साथ 
लेकर भव्ररोन ने युवराज सहित कु तल को प्रस्थान किया । 


भद्रसेन इस समय प्रसन्‍त था कि वह अपने युवराज का कार्य कर 
रहा है। वह मगन था कि किसी स्नेही को सहयोग दे रहा हैं। वह 
भुदित था कि जगत की परम्परा के विपरीत वह दो के मिलन में बाधा 
नहीं सहयोग उपस्थित क' रहा है। सर्वाधिक प्रसन्‍नता उसे इस बात से 
थी कि तत्क्षण युवराज शअत्यधिक प्रसतत था । 


तभी गुयराज के ललाट पर कुछ चित्ता-रेखायें खिच झ्रायीं--- भद्र- 
सेन ! यदि हम समय पर न' लौट सके श्र महाकवि वहाँ पहुँच गये तो 
वे क्‍या कहेंगे ? वे सोचेंगे उनके साथ यह प्रभेद क्यों किया गया ? वेतो' 
स्वयँ ही कह रहे थे कि मैं उसके साथ ही कु तल जाऊँ।” 

“आ्राप विशेष बुद्धिमान हैं, महोदय । प्रथम तो हमें विलम्ब होने का 
कारण ही क्या है ? एक भेंठ के हेतु ही तो वचननवद्ध था मैं? 
उसकी संयोजमना मैं कर दूगा । एक भेंट में विलम्ब ही क्या ? दूसरें--- 
“महाकवि स्वयं ही कह रहे थे कि मैं उतके साथ ही कुतल जाऊं" 


( ४२ » 


कह कर भद्गसेन ते युवराज के शब्दों को दोहरासे हुए विचित्र सी टेढ़ी- 
भेढ़ी प्राकृति बना ली ।” 

“यह क्या ?” युवराज ने भद्सेन के मुं हू मटकाने को देखकर प्रश्न 
किया । 

“यह यह कि अपनी प्रेयसि से मिलने जा रहे हो अपने पिता"***** 
मेरा भ्रभिष्राय पिता के मित्र के साथ । कया बुद्धि है ?” 

“अच्छा बिगड़ो मत। किन्तु एक बात मैं कहूँगा कि तुम वहाँ 
विलम्ब मत करता ।* 

“देखिये महोदय ! श्रापकी इच्छा हो तो चलिये श्रन्यथा मेरा कोई 
कार्य कु तल में नहीं श्रटक रहा है ।” 

“भाई ! मुझे भय लगता है। मान लो वहाँ मुझे किसी ने पहचान 
लिया श्रौर होने लगा वहाँ झातिथ्य, तब २” 

"तुम्हारी 'उनके' अ्रतिरिक्त वेजयन्ती में तुम्हें पहचानने वाला होगा 
कौन ? मेरा अनुमान है कुतलेश महाराज काकुस्थवर्मन वे स्वयं ही 
तुम्हें नहीं देखा होगा कि एकाक्षी हो, कि ऋ्रश हो, कि स्थुल हो, कि बूले 
हो, कि कुप्ट-रोगी हो, कि क्या हो ? बस मगध युवराज हो, अ्रपतती राज- 
कुमारी के पति होने के सर्वथा उपयुक्त हो। भले ही तुम्हारे सहख सम्रा- 
ज्ियाँ और हों ? भले ही तुम' किसी अन्य वारी के**'।” 

#भ्रद्रसेन ! कभी-कभी भ्रधिक बोलने लगते हो' ।'** “मैं किसी अन्य 


“यह तो उस दयनीय ललितांगी का सौभाग्य है कि'''।” 

“बह दयनीय कैसे ?” 

“कि तुम्हारे सहश बैरागी युवराज उसे पति रूप में प्राप्त हो रहा 
हैओ।। १5578 जीवन में न जाने कहाँ विराग साध लो और कब-कहाँ 
लग 

“मूखे ! इस सब का आरोपण जीवन में एक ही बार होता है। 
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“ये राग-विराग के तेतिक बन्धन भी निर्वल के लिये ही हैं। 
महामहिम॒ सम्नाट चन्द्र गुप्त के दो महिषियां, उनके पिता तब पिता के 
पिता तब उन के अनगिन राग-अनुराग ।” 

“भद्रसेत । बात हम अपनी कर रहे हैं । पिता अथवा पितामह की 
नहीं । तुम्हारे इस मूर्खतापूर्ण तक॑ का क्‍या उत्तर हू" । वह राग्र है मूर्ख ? 
उन विवाह-बन्धनों में कितने कारण सन्निहित रहते हैं--तुम्हे ज्ञात है ?” 

“है ! केवल एक । क्राम-तुष्टि, इच्द्रियासक्ति |” 

“अच्छा बक-बक समाप्त करो ।” 

“देखिये महाशय ! कुतल में भी यदि सब के सामने मुझे इसी 
प्रकार दुरदुराना हो तो मुझे क्षमा कीजिये। ग्रुझे यहीं छोड़ 
दीजिये**९*** ०६5 रा 

“यह सब के सामने क्‍या ? सब कौन ?” कहते हुए कुमारणुप्त 
मुस्करा दिया ।” 

“आई हँसी, झाई'''!*' ।” 


किन्तु कुमारगुप्त तत्काल ही गम्भीर होगया और ध्यान करने 
लगा महाकवि की उस बात का!" "7 7 7 उस पुरुष-नारी के सहज 
पारस्परिक ग्राकर्षण में हमारा संसार नहीं सृप्टि कार्य करती है । 

तब मार्ग भर युवराज एवं भद्गसेत उसी प्रकार विनोद-वार्ता करते 
चले गये । उस युग में शीघक्र-गमत के साधनों के ग्रभाव में यात्रा में 
जो विलस्ब लगता था उसके शआ्राधार पर बरार से कु'तल पहु चने में 
उस दल को अनेक दिवस लग गये । मार्ग में नाता प्रकार से झामोद 
प्रमोद करते, श्राखेंट करते, कहीं विश्वाम करते, अ्रनेक नये ग्राम, नगर, 
वन, पववेत, दर्शनीय जल-प्रषात देखते यूवराज कुमारणुप्त कुततल की 
ओर बढ़ रहा था। मार्ग के श्रवरोधों का अनुभव भी इन्हें हुआ । 
एक स्थल पर वक्षिए प्रान्त के भयावह जंगलों में से सिंहों का एक 
समूह इनके समक्ष झा गया । यों, उन सिंहों का संहार हुआ किन्तु 


( १५४ ) 


एक उत्कट सिंह ने युवराज के गज पर भंयकरता से आक्रमण 
कर दिया । गज युवराज को लेकर भागा और वच-प्रदेश' में घुस 
गया। तब पूरे दी दिन के अनन्‍्तर भूख-प्यास' से व्यथित युवराज 
अपने सैनिकों से थेंट कर पाया। सैनिक भी युवराज की खोज में 
अधमरे होगये । 

'. एक स्थान पर वन्य-प्रदेशीय दुर्धष योद्धा स्त्रियों ने युवराज के 
सैनिकों पर बाण वर्षा-प्रारम्भ कर दी। युवराज के सेन्य-दल में प्रत्यतर 
के हेतु धनुष-वाण ही न थे । यह दल तो लग्त-संस्कारों की सम्पन्तता में 
अधिक से अधिक, केवल खंडग अथवा भाले लिये हुये था। ग्रेन-केन 
प्रकारेण सब को भाग कर अपनी रक्षा करती पड़ी। इसमें अ्रनेक 
अरब बाणों से बिध कर मारे गये जिन्हें मार्ग में ही छोड़ता पड़ा। 
एक सैनिक भी मारा गया। 

थे जहां भी जाते अपने को मगध का युवराज अ्रथवा मगध सैनिक 
न कह कर पयंटक कहते थे और वाल्हीक प्रान्त से भ्राना बताते थे । 
अन्ततः कुतल के दक्षिणी तोरण दींख पड़ने लगे । 
किसी प्रकार आपदाशोों की निवृत्ति सहित कुतल प्रदेश के 
दर्शन हुये । 


९४ 


“मैं कहता हूँ यही ग्राचार्य है ।” 

#/हुः, एक साधा रण संगीताचार्य इस प्रकार के राजसी वेश--व्यवहार 
में ? इतने सैनिक अश्वारोहियों सहित ? अ्रम्रम्भव । यह या तो कोई 
राजकुमार है श्रथवा कोई विदेशी साथवाह ।” 

“मैं कहता हँ--निश्चित ही यह श्राचाय॑ है। मैंने उसे देखा है। 
चही है । कुछ साथी अ्यवा श्रश्व प्राप्त कर लेना कौन सी बड़ी बात है,” 


सीमा प्रदेश की रक्षक-शेणी के अधिनायक ने अपना हृढ़ मत प्रकट 
(किया । 


“आप जानिये । उसका उत्तरदायित्व आप पर होगा,” उप-तायक 
ने कहा । 

तभी अधिवायक ने आगे बढ़कर तीम्र स्वर में प्रश्तत किया---तुम 
लोग कौत हो जो इस प्रकार बिना अशुमति कुन्तल की सीमा में घुस 
आये हो ?” 

“हम वाल्हीक प्रास्त से आ रहे हैं। देशाटन करने निकले हैं, 
भद्रसेन में भागे आ कर उत्तर दिया । 


“तुम कूठ बोलते हो । '''*** तुम्हारे साथी इस आ्राचार्य को कु तल 
के निष्कासन-भ्राश्षा मिली हुई है। तब यह यहाँ क्यों झाया ? क्‍या जान- 
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बूक कर बन्दी होने ? ठीक है | सैनिकों ! बन्दी कर लो, इस सब को,” 
अधिनायक ने आ्रादेश दिया । 

आदेश के साथ ही कुतल सैनिकों ने मागध युवराज, सैन्याधिकारी' 
एवं सैनिकों को घेर लिया | मागध सैनिकों के हाथ तत्परतापूर्वक अपने- 
अपने खड़गों पर पहुँच गये किस्तु भद्गसेत ने उच्च स्वर में पुकारा-- 
/शान्त । 

दूसरे ही क्षरा युवराज अपने दल सहित सीमाप्रान्तीय बच्दी-गृह में 
पहुँच गया । वह मित्र भद्गसेन के परिहासों से कभी मुस्कराता तो कभी! 
ग्रम्भीर हो जाता । 

प्रथम पग-विक्षेप पर बनन्‍्दी-गृह में भद्सेन कह उठा था--“जया 
कुतल ! जय मागध-युवराज | जय कामिनी ललितांगी !” 

युवराज निरन्तर हँस रहा था। तत्काल ही वह हँसते-हँसते गम्भीर 
हो गया--देखा मुखें ! अब महाकवि आये और अब हमारा भंडाफोड़ 
हुआ । 

“हे भगवान्‌ ! महाकवि तो परमात्मा हो रहे हैं। जहाँ देखो महा- 
कवि शभ्राये । जब देखो आये । *'**"' आयेंगे तो वे जान लेंगे हम पुरुषत्व' 
श्रोज से परिपूर्ण युवक हैं--युवक ।* 

“किन्तु श्रब होगा क्‍या ?” 

“देखते जारी ।” 
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कुतल में सर्वत्र चर्चा प्रसारित हो गई कि झाचारय धनवू्जय सीमा 
प्रदेश में बच्दी बना लिये गये । 

सीमा प्रदेश से राजधानी तक बन्दियों सहित कुतल सैनिकों को 
समय लगा । मार्ग में युवराज ने भद्रत्तेन से कहा--भद्रस्सेत ! वाह क्या 
परिस्थिति है । स्नेह का अ्रच्छा प्रारम्भ है ?” 

“बहुत अच्छा । यही विजय है,” भद्गसेन ने मुस्कराते हुए उत्तर 
दिया ।” * ' 
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“किन्तु यह आ्ाचाये क्‍या चक्र है ?” 

“यह कोई कुचक़ है । मैं उसी ओर तब से ध्यान किये हुँ । ****** 
देखो क्‍या होता है ?” कहते हुए भद्गसेत उठ खड़ा हुआ । 

वे सभी एक पात्यशाला में ठहरे हुए थे। मागध युवराज एवं भद्ग- 
सेन के साथ केवल चार सैनिक लाये गये थे। नियमानुसार ये सब सीमा- 
प्रान्त में ही निःशस्त्र कर दिये गये थे । शेष सैनिक अभ्रभी सीमाप्रान्तीय 
बन्दीगह में थे । 

अ्स्तु, श्राचार्य की बात भद्रस्ेन ने जब से सुती थी तभी से उसका 
मस्तिष्क उस शोर कार्यरत था। कुमारमुप्त भी उस आचार्य में ही 
उलभा हुआ था। भद्गसेन ने तो ध्यान कर लिया था कि इस आचाये- 
नाम पर ही श्रागे रूपरेखा निर्धारित करने में कुछ सहायता मिल 
सकेगी । तभी भद्गसेन ने बढ़कर एक कु तल सेनिक से धीरे-धीरे वार्ता- 
लाप प्रारम्भ किया। उसने धीरे से एक स्वरणु-मुद्रा उस सैनिक के हाथ 
में रकखी और उससे प्रश्न किया---“क्यों भाई, बलाधिकृत ! यह प्राचार्य 
कौन है ? इनका कु तल से निष्कासन क्यों हुआ ?” 

सेना में बलाधिकृत उच्च अधिकारी को सम्बोधित करते हैं। इस 
समय अपने प्रति बलाधिक्ृत ज्ञब्द का सम्बोधन सुनकर वह सैनिक अत्यधिक: 
प्रसन्‍त हुआ किस्तु किचित्‌ गम्भीर होकर बोला-“महोदय ! झ्ाचाय॑ को 
साथ लिये घृम रहे हो शौर म्रुभ से भेदवार्ता करना चाहते हो ।” 

“यह कौन है--यह तो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा । केवल बताऊंगा 
ही नहीं; बहुत पारितोषिक दिलाऊगा । किन्तु तुम यह बता दो कि यह 
आचार्य कौन था ?” भद्गसेन अ्रनुनय सहित पूछता रहा। 

“बाहु ! तुम भुभे बाद में बताशोगे और मैं तुम्हें सब कुछ पहले 
बता दूं । 7" और तुम बताओगे वया ? क्या मुद्रा के आधार पर 
श्राचार्य को मुक्त कराने की योजना बनाना चाहते हो ?” 

भद्रसेत किसी भी घूल्य पर युवराज का रहस्योद्धाटन नहीं करना 
चाहता था' और अब धीरे-धीरे वह विन्तित हो रहा था। वह सोच रहा 
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था*''यूबराज की कुछ हानि तो न होगी किन्तु एक तो विलम्ब होगा 
दूसरे यदि किसी प्रकार युवराज का प्रकटीकरण हो गया ''''"'तब 
क्‍या परिस्थिति होगी ? कुतल में प्रत्येक क्या सोचेगा ? कुतल नरेश 
काकुस्थवर्मस क्‍या ध्यान करेंगे ?******किक्तु वे ध्यात क्‍या करेंगे। ज्ञात 
हो जाने पर तो क्षमा-याचना ही करेंगे। अत्यधिक सम्मान-सत्कार करेंगे | 
बिना बुलाये जामातृ घर पधारे हैं। * ध्याव करते-करते भद्गसेन ने युवराज" 
'की सामने बैठे हुये देखा और मुस्करा दिया | उस समय युवराज उदास 
मुद्रा में बँठा भद्रसेत व कु तल सैनिक को वार्तालाप करते-करते दूर से 
देख रहा था एवं प्रतिफल की चिन्ता में था । 

तभी भद्रसेस ने कहा--“नहीं बलाधिकृत यह बता दो कि आचार्य के 
कु तल से निष्कासन का कारण क्‍या था ?” 

“हु: , तुम्हें नहीं ज्ञात है) उस आचार्य को नहीं ज्ञात है | मुझ से 
पूछना चाहते हो ? परिहास कर रहे हो,” कु तल सैनिक ने ज्यों भद्रसेंच 
को डपटते हुए कहा । 

भद्रस्तेन सोच रहा था--समय की गति की बात । कहाँ वह समृद्धि- 
शाली दिग्विजयी सम्राट चच्द्शुप्त के सन्धि विग्रहीक का भतीजा कहाँ 
वह साधारण कु तल सैतिक । वह भी उस देश का ससिक जहाँ उसके 
प्रन्यतम सखा सामने बेठे उस मागध-युवराज को उसके भ्रधिपति की पुत्री 
ब्याही जाने को है ।'' युवराज की दयतीय भाव-भंग्रिमाओं को समझ 
देखकर भद्वसेत पुतः मुस्करा दिया । “किन्तु बह सोचता रहा--कसे 
वकाम चलेगा ? इस कु तल सेनिक को कैसे विश्वास में लिया जावे ? 

तभी उसने कुतल सेनिक' से कहा-“मित्र ? कौन हो शैव कि 
वैष्णव 

“न शैव, न वैष्णव,” कु तल सैनिक ने तत्परता पूर्वक उत्तर दिया । 

भद्रसेन सोचता रहा--तब दुष्ट कौन है? 


तत्काल ही प्रकट में- उसने सैनिक से प्रघनत किया--“तब कौत धर्मा- 
खलमस्बी हो, बच्धु ?” 


(' १५९ ) 
'प्कूँः बौद्ध हँ !! 


भद्सेन ने ध्यात किया--कुतल के ये अहिसक योद्धा भी विचित्र 
हैं । तभी उसने कहा--“भ्रच्छा यदि तुम भगवान्‌ बुद्ध की शपथ लो 
और कहो कि तुम इस रहस्य को किसी से न कहोगे, तब मैं तुम्हें कुछ 
बता सकता हूँ।” 

“मुझे क्या आवश्यकता है ? और मैं भगवान्‌ की शपथ भी क्‍यों 
लू ?***“"वह तो मैं मृत्यु-मय समक्ष होते हुए भ्रथवा समग्र जगत के 
साम्राज्य 'प्रलोभत पर भी न दूंगा ।” 

भद्रसेन की यह युवित भी व्यर्थ गई । तब उसने पुनः कहा-“अच्छा 
शपथ न लो तथागत को साक्षी कर लो ।” 

“हुः--बात तो वही हुई। मैं निष्प्रयोजन भगवान्‌ को साक्षी क्‍यों 
कहाँ १” 

हताश भद्गसेन युवराज के. निकट लौट आया और वोला---“बुरे 
'फंसे । धूते न मुद्रा लेता है न कुछ बताता ही है !” 

“तब १” 

“पुनः प्रयत्व कहँगा ।/ 
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“कहो सैनिक ! तुम्हें इस श्राचार्य ते कहां से पकड़ा ?” 

“कौन आचार्य ?” 

“बह जो भोला सा सामने बंठा है,” कहते हुए कु तल्न संनिक ने 
युवराज की भ्ोर संकेत किया--/हाँ भाई ! श्रव तो उसे राजकुमार 
बन कर शभ्राना ही था। राजकुमारी को जो प्रभावित करता है | *'**** 
“हां, तो सैनिक तुम इस जाल में कहाँ फेस गये ?” 

सागध सैनिक ते कुछ समझा । भद्रसेन ते उसे समा भी दिया था 
कि वह यह न व्यंक्त करे कि उसके साथ भगध युवराज हैं। तभी मागघ 
स्सैनिक ते उत्तर दिया --हम' तो वाल्दीक प्रदेश के प्रवासी हैं ।” 


( १६० ) 


“सब समझा कर लाया है आचाय॑े । सुना सेतव्य. !” कु तल' सैनिका 
ने कहा । 

“कितनी मुद्रायें प्रात्त की हैं, युवक ! इस छद्मवेशी आचाएयँं। 
से?” 

“मैं इनका दास हूँ।” 

“इसके और कगी भी दास थे ? तननू्‌ तनू करने वाले भी श्रब दास' 
लिये घूमते हैं, सेतव्य [” 

“क्षाई इसके बिना कुतल नरेश का रोष कैसे शान्‍्त होता ? श्रब' 
वे समभेंगे आचार्य केवल संगीताचार्य नहीं वाल्हीक के किसी' राज्य का 
राजकुमार है,” सेतव्य ने उत्तर दिया । 

“बन्धु | एक प्रश्न कहूँ ?” 

“क्या ? 

“यह क्‍या प्रसंग है ? आचार्य, कुत्तल नरेश, राजकुमारी यह सब 
कसी पहेली है जो भाप व्यक्त कर रहे हैं,” मागध सैनिक ने पूछा । 

“तुम्हें वहीं ज्ञात ?*'***'हां, ठीक ही तो है, तुम्हें कैसे ज्ञात होगा" 
अन्यथा तुम कदापि उस आचार्य के साथन आते । आज इस युग में व्यक्ति 
की चैतिकता इतनी निम्न नहीं है कि छल-छत्म-पूर्वक किसी देश की राज- 
कुमारी पर दबाव डालकर उसको हस्तगत करने में कोई सहयोग करे,” 
सेतव्य बोला । 

“सेतव्य | यह मत कहो । हस्तगत करने का क्या प्रइन है । 
राजकुमारी स्वयं ही जो भअनुरक्त है। 

सागध सैनिक के कान खड़े हो गये। तभी कूतल सैनिकों नेः 
पृथक्‌-पृथक्‌ तथा मिलकर वह सब कथा सागध सेतिक के कान में उतार 
दी जो कुतल व आचार्य को लेकर प्रचलित थी। 

हतृप्रस सा सागध सैनिक हड़बड़ाता हुआ भव्गसेन के निकट भागा 
और उसने विस्तारपूर्वक अपने व कु तल सैनिकों के मध्य हुई वार्ता कह 
सुनाई । 


( १६१ ) 


भव्रसेत---एक पल को निर्वाक्‌ रह गया किन्तु तत्काल ही उसने 
अपने को व्यवस्थित किया। उसने श्रपनी नीति निर्धारित की । अपने 
कार्य की गतिविधि एवं रुपरेखा सोच ली भ्ौर तब वह बोला-- 
“जयग्रुप्त | यह भेद किसी पर भी प्रकट न हो। युवराज पर भी 


नहीं ।” 
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कु तल सैनिकों से घिरा मागध यूवराज कुमारगुप्त एवं संन्‍्याधिकारी 
'भव्सेत झंपने चार सैनिकों सहित राजपथ में चले जा रहे थे | युवराज 
सोच रहा था-आचारय का पता कंसे लगे ? भद्गसेत सोच रहा था-आचार्य 
का पता लग कर कुछ भला नहीं हुआ । कम से कम युवराज के लिये वह 
अप्रिय प्रसंग है । 

अदव निरन्तर बढ़ रहे थे। सभी कु तल राजधानी वैजयन्ती की 
ओर श्रग्नसर थे । 

भद्गसेन से अपने कार्य की रूपरेखा बना ली थी तथा अपने सैनिकों 
को निर्देश कर दिया था। युवराज से भद्बसेन ने कह दिया था,” कुछ 
समय तक तुम शभ्राचार्य ही बने रहता। बुद्धि से कार्य करना । यदि 
“राज कुमारी के समक्ष भी जाझ्रो तब भी आधघाये ही बने रहना । यदि 
कुछ समय के लिये विलग हो जावें तब भी व्यग्न न होता ।” 

तभी राजपथ को मागध सैनन्‍्याधिकारी भद्रसेत ने जहाँ परे- 
पतीय शिलाखंडों से घिरा पाया वहीं उसने सांकेतिक निर्देश दिया 
जिस पर तत्परतापूरवंक चारों मागध सैनिक तथा पांचवाँ स्वयं भद्गसेत 
'कुतल सैनिकों पर टूठ पड़े। 

भिमिष मात्र में कृतल सैनिकों से छः खड्ग छीन लिए गये। छठ 
खड्ग युवराज को उछाल दिया गया। कुतल सैनिकों की उस सैन्य- 
श्रेणी में तीस सबल योद्धा थे किन्तु मागधों के छः भी उनको पर्याप्त से 
अधिक थे । उनमें एक सैन्याधिकारी ही था जिसमें सर्वाधिक युद्ध 


( “१६२ ') 
कौशल प्रकट हो रहा था । उसी की तत्परता का स्पष्ट उदाहरण .कुतल" 


सेनिकों के समक्ष उपस्थित हुआ । मागध युवराज कुमारमुप्त भी दस्व- 
संचालन में बहुत सिद्धहस्त था । 


विलम्ब तक खड़्गनयुद्ध चलता रहा । कुतल सेचिक भी उत्कटता« 
पूर्वक संघर्ष कर रहे थे । प्रइत वन्दियों के भाग जाने का उपस्थित था.। 
वैसे में उन सबकी क्या स्थिति होगी--यहु ध्याव कर कू्‌ तल सैतिक 
श्रधिक व्यग्न थे । 

प्रव्ततः, भद्रत्तेत ने कु तल के सैनिकों को परास्त कर राजधानी की' 
शोर खबेड़ दिया । 

भद्रसेन युवराज कुमारगुप्त एवं अपने चारों वीर सैनिकों को लेकर' 
सीमा प्रांत की शोर लपका । वे सभी वायु वेग से दौड़ रहे थे । उन्हें: 
भय था कि वेजयन्ती पहुँच कर सेगिक सहायता सहित लौटेंगे । 

किन्तु भद्रस्ेल ते अपले कौशल से अपने श्रस्यान्य सैनिकों को भी 
सीमाप्रान्तीय बन्दी-नूह से मुक्त किया और कुतलत्न सैतिकों को परास्त 
कर वह कु तल की सीमा से सकुशल' लौट गया । 
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कुतल की सीमा से दस योजन' दूर आकर भद्सेन ने संतोष की' 
सांस ली और बोला--“श्रब॒ कहो युवराज ! हमने कितनी बड़ी भूल 
की । ललितांगी से मिलने के लिए हमें गूप्त रूप से कु तल राजधानी में 
प्रवेश करना था । इतना दल-बादल लेकर जाने का स्पष्ट अर्थ था कि 
हम डंके की चोट पर कु तल नरेश के श्रतिथि होकर जा रहे हैं और 
आ्रातिथ्य हमें मिला भी । इतना बन्दी जीवन भी कहीं नक्षत्र में था ॥ 
'**"*** “किन्तु परिस्थिति के अनुसार अब हम तुम्हें ललितांगी से' 
बिना भेंट कराए पाटलिपुत्र नहीं ले जायेंगे ।” 

“्चहु क्‍यों पर 

“यों ही। तुम्हें अपनी वागदता से भेंट करना है। करो। किन्तु 


( “१६३ /) 


अब दो मार्ग हैं। एक तो महाकवि के श्राने की प्रतीक्षा की जावे औौरः 
तब उन्हीं के साथ छद्म-वेश में राजधानी में प्रवेश किया जावे |” 

007 /220 00 गे पर कभी नहीं ! महाकबि को यह लेश-मात्र भी ज्ञात 
तहीं होता चाहिए कि हमने कु तल की शोर मुख भी किया था,” युव- 
राज ने श्रधीरतापूर्वक कहा । 

“तब छद्य-वेश में पुनः कुतल-प्रवेश हो । किन्तु इस घटना के' 
अनन्तर तो कु तल सीमायें श्रधिक जटिल कर दी गयी होंगी ****** [! 

“भद्रस्तेत ! तुम्हारे इस कौशल ने हमें मुग्ध कर दिया ।” 

“बया समझते हो मित्र ! उस गम्भीरता का ध्यान मुझे बाद में 
थ्राया | हमारा एक भी मागध सैनिक कु तल में नहीं रहना चाहिए था । 
यदि सुनते तो सम्ाद बहुत रुष्ट होते । हमें इस छक्न-व्यवहार की 
आवश्यकता दी क्या थी । हम तो कुतल के जामातु हैं । हमें सस्वागत 
कुतल जाना है । ****' श्ौर यदि तुम्हें या मुझे अपने को गृप्त रखना 
भी था तो इतनी भीड़ साथ ले जाने की क्या आवश्यकता थी। श्रस्तु, 
अब जो हुआ हो गया किन्तु मेरा अपना मत हैं कि हमें महाकवि के 
साथ ही क्रुतल में प्रवेश करना चाहिए | वह सुगम रहेगा । 

“किन्तु '। 

“किन्तु क्या ? देखते तो जाश्रो महाकवि को भी' यह ज्ञात न हो' 
सकेगा कि हम उनके साथ हैं। भ्रौर तब जानते हो महाकवि तो कु तल 
में राज-प्रतिनिधि हो कर जा रहे हैं। कितना स्वागत होगा उनका ? 
£ 838 ० #ह विन्तु क्या राज-प्रतिनिष्रि राज-जामातृ से भी अधिक महत्व 
रखता है ? देखा जामातू का स्वागत,” भद्गसेन हँसता रहा । 

“देख लिया। जामातृ हो या कोई --इसतत प्रकार छिपकर जाने 
में विपत्ति की सम्भावना होगी ही,” युवराज ने उत्तर दिया। 

“तब किसने कहा है कि कु तल पधारिये ,” भद्गसेन ने मुह बिचकाते 
हुए कह डाला । 


( १६४ ) 


“मैंने ।” 

धतब ?” 

“उसका प्रतिफल भोगा श्ौर श्रब फिर कह रहे हो कि छद्म-वेश 
में प्रवेश करो। *''बिना भेंट किये।” 

“बह तो है ही ,' भव्रसेन बोला । 

इस समय वे सभी कुतल से विपरीत दिशा की शोर जा रहे थे । 
अब वे उस स्थान पर पहुँच गए थे जहाँ मागध युवराज का व भव-सम्पन्त 
गज चार पअश्वारोहियों की रक्षा में मस्त फ्ूम रहा था । 

“देखा युवराज ! इन महाकाय को यहाँ छोड़ कर हमने कितनी 
बुद्धिमानी की। श्रन्यथा यही होता कि वाह ! संगीताचार्य इस बार 
हाथी पर सोने-चाँदी की कूल डाल कर आये हैं। 

“किन्तु भद्रसेन ! यह संगीताचार्य क्‍या व्याधि है ?” 

“महा भयंकर युवराज ! निदान रहित भयंकर व्याधि युवराज ! 
कोई उपचार नहीं ** *** कोई समाधात नहीं, भयंकर ![”” 

“फिर भी ।” 

“सच, मैं नहीं जानता ।” 

“नहीं तुम जानते हो ।” 

#हाँ, इतना कि कुतल में कोई संगीताचार्य थे जिन्हें निष्कासन का 
सुख प्राप्त हुआ'*'* "हाँ, तो अब महाकवि की. प्रतीक्षा करती होगी । 
फिर वे ही महाकवि । मैं तो तंग क्रा गया इन महाकवि से । उनका 
क्या ? कहो' उज्जयिनी' में काव्य-विरचन करते-करते युग व्यतीत कर 
दें 

तभी दूर से दो अब्वारोही उस ओर झ्राते दिखाई दिये | वे उत्तर 
दिशा की शोर से श्रा रहे थे । सभी ज्ान्‍्त होकर उधर ध्यात देसे लगे । 
झब तक संनिकों ने भ्ररव खोल दिये थे। अपने-अपने वेश भी ढीले कर 
सभी उस वन-अदेश में वृक्षों की सुखद छाया के तले यत्र-्तत्र घुम-फिर 
रहे थे । 


( १६५ ) 


युवराज एवं भद्गसेन एक परणं-बिछावन प्र बेठे वातलाप में 
अंलग्न थे । 

“अरे ! मगध सैनिक [ हमारे सैनिक,” भद्रसेत ले आयस्तुक सैनिकों 
को पहचानते हुए कहा १ 

तत्काल मायध सैनिकों ने युवराज तदनत्तर भद्गसेत को सैनिक 
अभिवादन किया । 

“क्यों ?” भद्गसेन ने प्रइन किया । 

“भहाकवि कालिदास का संदेश लेकर कु तल जा रहे हैं ।' 

“महाकवि कहाँ हैं ?” 

“उन्होंने उज्जयिनी से प्रस्थान कर दिया है,” सैनिकों ने तत्परता- 
पूर्वक उत्तर दिया । 

“कुछ पल विश्वाम कर लो ,” भद्गसेत ने सैनिकों से कहा । 

दोनो मागध सैतिक अपने साथियों की शोर वढ़ गये तथा उन्होंने 
"भी अ्रपने अश्व ढीले छोड़ दिये जो हरित दूर्वा में जुट गये । 

भद्गसेत ने एक अ्र्थसूचक दृष्टि युवराज पर केन्द्रित की भौर बोला, 
“महोदय ! अब अपनी इस महान सामरिक शवित को इस गजराज 
सहित विदा कीजिए श्र निदेश दीजिए कि ये श्रग्नुक स्थान में हमारी 
प्रतीक्षा करें । महाकवि के इस ओर आते-प्राते,हमारा यह वभव अ्रहृदय 
हो जाता चाहिये ।* ह 
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“क्यों मित्र ! पाठलिपुत्र जाते-जाते इधर ?” नवागन्तुक सैनिक में 
से एक सैनिक ने अपने साथी से प्रश्त किया । 

“हाँ, भाई जानते नहीं युवराज''***'। 

“जान गया--जान गया ।” 


ब्ल० ११ 


२५. 


पिछली पंक्ति के जब सब श्रश्व-सेनिक भागे बढ़ गये तब दो श्रदव' 
भुरमुट से निकल कर राजपथ पर चुपचाप झा गये तथा वे भी श्रेणी 
के साथ हो लिये । पीछे के सैनिकों ने घुमकर देखा--ओऔोह ! युवराज 
तथा सैन्‍्याधिकारी भद्रसेन । 

झ्रोष्ठ पर उ गली रखकर भद्गसेन ने अपने मागध सैनिकों को शान्त' 
होने के लिये संकेत किया । 

युवराज--भद्गसेन की इस युक्ति पर प्रसन्‍त हो रहा था। महाकवि 
का गज कम से कम एक सहख्र अब्वों की लम्बी पंक्ति के झागे था । 

“युवराज ! कुतल में भी सहाकवि को यह ज्ञात न हो सकेगा कि 
हम उन्हीं के साथ कु तलेश के स्वागत का आनन्द ले रहे हैं,” भद्गसेन 
बोला--“और इन अपने सैनिकों का क्‍्या' भय ?” 

“किन्तु कु तल सैनिकों में यदि हमें पहचान लिया ?” 

“असम्भव ॥” 

“क्यों ?” 

“गब तो ललितांगी केवल आचार्य को ही पहचातेगी,” भवद्रसेत 
बोला । 

“फिर वही शभ्राचार्य । यह है कौन ?” 


१६६ 
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धव्याधि 
हक हर ग 
और भमहाकवि कालिवास की सैन्य-श्रेशियों के साथ मागध यवराज 
कुमारणुप्त एवं सैन्याधिकारी भव्रसेन सानन्‍्द वेजयन्ती पहुँच गये । 


सीमाग्रदेश से ही महाकवि का सत्कार प्रारम्भ हो गया था । 
अनेक स्थलों पर कुतल सैनिकों ने महाकवि को सैनिक अभिवादल 
दिया। युवराज एवं भद्सेन ने बह स्थान पहचावा जहाँ उन्हें बत्दी 
बनाया गया था। वह स्थान भी, जहाँ उन्होंने कुल्तल सैनिकों से गुद्ध 
किया था । 


श्रब, इस सप्य महांकवि कालिदास कू तलेश काकुस्थवर्मन के निकेट 
थे श्लौर मागध सैनिक भ्रतिथिशाला में । मागध के अ्रदव भी कु तल के 
श्रर्वों से पृथक वेजयत्ती का श्रातिथ्य स्वीकार कर रहे थे । 

सहाकवि कालिदास को छोड़कर प्रत्येक मागध सैनिक यह जानता 
था कि उनका युवराज उनके साथ हैं। एक सैन्याधिकारी भी उनके 
समकक्ष ही अभतिभिशात्रा में विराज रहा है। युवराज के साथ होतें के 
कारण जो स्वाभाविक म्रिकक मागध सैनिकों में ब्याप्त थी उप्तके 
कारण वे विवश--संयम को संभाले हुए थे। भ्रन्यवा अपने युवराज के 
भावी<वसुर-ग्रृह में झाकर वे कितना आनन्द लेते, कितना उछलते॥। 
किन्तु श्रव वे स्वयं ही हैरात थे कि किस प्रकार युवराज पाटलिपुत्र जाते 
जाते इधर लौठ आये । युवराज के साथ की सैन्य-भेरियाँ किस 
दिशा में हैं शरौर इस प्रकार युवराज के यहाँ झाने का कारण क्या है ? 

कुछेक रसज्ञ सैनिक अन्तमेन' में जान रहे थे कि नारी का सौन्दर्य 
आकर्षण बड़ा विकट होता है । 

उधर भद्सेन तो भ्पनी युक्तियों की सफलता पर प्रश्न हो रहा 
था किन्तु युवराज कुमारणुप्त को अपनी स्थिति से ग्लानि हो रही भी । 
वह इस प्रकार अ्रपने सैनिकों के समक्ष किसी रहस्यमय कार्य को 


( (६८ ) 


सम्पन्न करने में किचित भ्रपमान का अनुभव कर रहा था किन्तु भद्रसेन 
उसे लक्ष्य की और निरन्तर उन्मुख किये हुए था । 

तभी भद्सेन ने कहा--“बुबराज ! अभ्रधीर न होना। मैं नगर- 
अमरणा को जा 'रहा हूँ । लौट कर तुम्हारी भेंट झाज ही व्यवस्थित करता 
हैं ।” 

“तुम मूर्ख हो ।” 

“अभी समभोता मत तोड़ो' अन्यथा हानि होगी। ग्रभी तुम्हारी 
समस्त कला मेरे हाथ में है ।” 

“नहीं तो ।” 


“जा रहा हूँ ।” कह कर भद्गसेत अतिथिशाला से चल दिया । 

भद्टसेत सम्पूर्ण दिवस कु वल राजधानी में घुमता रहा और आचार्य 
के सम्बन्ध में क्षण-क्षण का ज्ञातव्य प्राप्त करता रहा। वह आचार्य के 
आश्रम में गया । वहाँ भी उसने उसी कथा को सुना जिसे 
इसके पूर्व वहू सुन चुका था | वह इस सब में किचित, सतक अवश्य था 
क्योंकि उसे उन पूर्व परिचित कु तल सैनिकों का भय भी था किस्तु सन्‍्तोष 
भी कि व्यवस्था में पता नहीं कौन सौनिक कहाँ संलग्न होता रहता है 
श्रथवा वे बन्दीशह में पड़े सड़ रहे हों क्योंकि उसके हाथ से बन्दी भाग 
गये थे जो एक ग्रुरुतर अपराध था । 

प्रस्तु, श्राचार्य के झ्राश्रम में ही भद्गसेत ने यह भी ज्ञात किया कि' 
इसी कारण राजकुमारी ललितांगी ने शिव-मन्दिर न जाने का सत्याग्रह 

[ किया था जिस पर महाराज ने अ्रनुनय सहित उसे शिवालय भेजा। 

अब, अम्कुक समय पर राजकुमारी शिव-मंदिर जाती हैं। उनके साथ 
उनकी सखियाँ होती हैं। 

तब, शात कर वह उस शिवालय भी गया जहाँ केसी झ्ाचार्य 
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वच्दना-गीत गाते ये । जहाँ ग्रज॒ राजकुमारी ललितांगी दिवस में एक 
बार निश्चित समग्र पर जाती है। उप्ते पृथक-पुृथक स्थलों पर खड़े 
होकर, पुथकृपृथक्‌ प्रस्तर स्तम्भों के सहारे से देखकर तथा पृथक्‌- 
द्वारों पर दृष्टिपात कर यह निश्चित करना चाहा कि युवराज को कहाँ 
से दिखाया जाय । कि यूवराज को राजकुमारी कहाँ देखे । 

किन्तु कुतल सैनिकों से संघर्ष होने के अनन्तर उसे यहू भय था 
कि कु तल में अरब व्यवस्था सम्बन्धी अ्रधिक सतकंता प्रयोग में भा रही 
होगी । यदि युवराज तथा आचार्य की आक्षृतियों में इतना साम्य है तो 
स्थिति सरल भी है श्र चिस्तवीय भी। उसे भी इतनी सतक्कंता 
व्यवहार में लानी होगी कि कहीं कोई अरुचिकर-अशोमनीय परिस्थिति 
उत्पन्त न हो जावे ।'***** किन्तु यूवराज और लकितांगी की भेंट अब 
परमावदयक है ।**** किन्तु स्थिति प्रिय नहीं है । यदि वास्तव में 
राजकुमारी के हृदय में प्रेमांकुर विद्यमात है तो राजकुमारी ललितांगी 
का दाम्पत्य जीवन भार हो जावेगा । तो कुमारगुप्त की इतनी ग्रतुरविति 
पिस कर रह जायगी। परन्तु हो भी क्‍या ? श्रब तो यही श्रेयस्कर है 
कि! ललितांगी का अनुराग' युवराज पर झारोपित किया जाय | 
भले ही उसमें हिमालय सा प्रयत्न करना पड़े । 

इसके साथ ही युवराज को उस सबका अश्राभास भी नहीं मिलना 
चाहिये अन्यथा वह अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करेगा । ललितांगी के 
प्रति उसकी अ्रनुरक्ति की गति विचित्र है। बह कैवल झाचारय॑ बना 
रहे इतना तो पर्याप्त है किन्तु यह कैसा श्रविश्वसनीय विश्वास है जिसमें 
युवराज ललितांगी की ओर भाग रहा है । कोई भी पुरुष किसी नारी 
की ओर वैसे में, दौड़ता जाता है । किन्तु इसी प्रकार के किसी विश्वास 
में नारी भी. पुरुष के पीछे भागती जाती है। इस सब में ही एक का 
दूसरे की ओर विश्वास ही मूल है। तब उसे ध्यान हो आया अपनी 
पत्नी का--किसी विश्वास पर ही आज पाटलिपुत्र से शत-सहद्त योजद 
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पूर--वैजयन्ती में वह विचरण कर रहा है ।'****'यह सब ध्यान कर जैसे 
घह थक सा गया और एक भारी वो लेकर कुतल की अतिथिशाला 
में लौट आया । 


तब, यात्रा के श्रम से वल्लान्त युवराज निद्रा-निमग्तन था। श्रन्‍्य 
सागध सैनिक कु 'तल राजधानी का अमरा करने गये हुये थे । 


राजमहालय में राज-प्रतिनिधि का भाँति-भाँति से सम्मात किया 

जा रहा था । 
> >८ >८ 

तथाकथित वाल्हीक-प्रान्तीय सैनिक्रों के साथपग्राचार्य का कुतल 
में प्रवेश, तब कु तल सैचिकों से संघर्ष झऔर तत्परचात्‌ पलायन की 
चर्चा से कु तलेश काक्स्थवर्मन में यह विश्वास जम गया था कि 
आचार्य निश्चित आया था किन्तु बन्दी बनाग्रे जाने के श्रनस्तर भाग 
गया। सम्भवतः उसे यह भ्राशा न थी कि वह बन्दी बनाया जायेगा। 
साथ ही कुतल राजधानी में श्रब आचार्य को लेकर नाना प्रकार के 
अनुमाच लगाये जा रहे थे। [अब अतिरंजित रूप में राजकुमारी 
ललितांगी एवं भ्राचार्य के भ्रणय की चर्चायें हाट-चत्वरों में होती रहती 
थीं। 

उधर, राजकुमारी सुदक्षिणा का विवाह अच्युत से हो गया था 
तथा उसे कहीं अन्यत्न भेज दिया गया था। उस राज-परिणय की सादगी 
पर भी वेजयन्ती में टीका-टिप्पणी होती रही । 

झाचार्य के श्रागमत, तदसन्तर उनके बन्दी बनाये जाने, तत्पर्चात्‌ 
उनके पल्ायत का समावार जब राजकुमारी ललितांगी को ज्ञात हुआ तो 
वह अत्यधिक खिन्‍न हुईं। प्रथम तो उसमे ध्यान किया कि ये राजकाज 
हैं, इसी प्रकार चलते रहते हैं किन्तु उसके भ्रन्तर्मन को इससे सन्तोष ने 
हुआ । हृदय आन्दोलित बना रहा। तब उसने विचार किया-- 
ध्राचार्म कुत्तल से जाकर क्‍यों आये ? तब यह अपमान क्यों सहन किया ? 
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इस पर भी उसका अन्तर्मन निरन्तर यह कहता था कि आचाये नहीं आा 
सकते । कोई अन्य होगा । ***** परन्तु राजकुमारी करती भी क्‍या ? 
जो समक्ष श्राता वही कहता-“आाचार्य ही था| उसे पहचान लिया गया ।! 
सवधिक क्लेश ललितांगी को तब होता जब कोई आचार्य के प्रति अप- 
शब्द कहता | स्वतः कु तलेश काकुस्थवर्मत--उसके पिता--कहते । 

इसके साथ ही वही शिवालय गमन की घटना घटित हुई | ललितांगी 
ने पिता के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। पृष्ती-स्नेह में कु तलेश से 
दो दिवस के पश्वात्‌ श्रतुनय सहित कहा---“ललिते ! बन्दना को शिवा- 
लय जाओ'** ।/” 

ओर ज़लितांगी ने शान्तिपूर्वक शिव-मंदिर जाता प्रारम्भ कर 
विया। 


तभी उसने ज्ञात किया--मगध से राजप्रतिनिधि के रूप में महाकवि 
कालिदास कुतल पधारे है। मगध के राजप्रतिनिधि के प्रति नहीं अपितु 
महाकवि कालिदास के प्रति उस्की श्रादरास्था जागृत हुई | उसने संकल्प 
किया कि वह उतसे भेंट करेगी । अभिज्ञान शाकुन्तलम के रचयिता से 
स्नेह-अनुराग की दो-दो बातें पूछेगी कि--हे महाकवि ! बोलो, यह प्रेम 
कया मन के चास का ही. दूसरा नाम है श्रथवा शकुन्तला की भाँति 
अच्ततः कभी किसी को मिलन-सौख्य प्राप्त भी होता है। ''*** तब है 
भहाकवि ! जीवन में यह मिलन-विरह, सुख-ढुःख, हष॑-विषाद---यह सब 
है क्या ? क्‍यों है ? क्या जीवन की सरसता में जगत्‌ को केन्द्रित कर यह 
विरह, दुःख, विषाद--ये शब्द-संरकार-व्यवहार पृथक नहीं किये जा 
सकते । क्या पूर्णता का श्रर्थ सार्थक करने के लिये ही मिलन के साथ 
विरह, सुख के साथ दुःख, हपे के साथ विषाद श्रौर जीवन के साथ मृत्यु 
जुड़े हुए हैं । तब क्या इस पूर्णता का--ईइवर के समक्ष और कोई कार्ये- 
क्ल्म ही नथा'''*** 

झ्धीर मन--प्राणा लिये ललितांगी प्रमदोद्यात की शोर जाने का 
ध्यान कर रही थी । इधर उसे राज-प्रासाद सूमे-सूने से प्रतीत होते थे 


६,७०२ ) 


उनके वे द्वैत-धवल प्रस्तर उदासी में जैसे निद्वित से दीखते थे । वस्तुत: 
बसा था भी । सुदक्षिणा अब वहाँ नहीं थी। उसका वह प्रासाद रिक्त 
ही सा था । सुदक्षिणा के उस प्रसंग के अनन्तर उसकी विमाता सौमित्रा 
बलानि की श्रावृत्ति सहित आवश्यकता से अ्रधिक शान्त हो गई थी | 
महाराज्ञी अनन्तसेना महाराज के प्रासाद्ष में व्यस्त थीं। भहाकवि के 
स्वागत-सत्कार के जो विविध झायोजन हो रहे थे उनमें सर्वाधिक सुख- 
सन्‍्तोष महाराज्ञी अ्रनन्तसेना को ही हो रहा था, क्योंकि जिस दरदर्शिता 
से उन्होंने सुदक्षिणा-अच्युत विवाह सम्पन्त कराया था उसके फलस्वरूप 
राजकुल की मान-प्रतिष्ठा तो बची ही थी साथ ही वह जो एक बवंडर 
वातावरण में व्याप्त था उसका शमन हो गया था तथा महाकंवि के 
पधारते-पधारते कु तल के राजप्रासाद में शान्ति विराज गई थी। इधर 
चाय के तथाकथित कु तल प्रवेश से वातावरण पुनः उत्तेजित हुप्ना 
था वह राजप्रतिनिधि के आगमन के श्रतन्तर के स्वागत--समारोहों के' 
आनन्द-उत्लास में परिवर्तित हो गया था । 


हाँ, आचार्य के तथाकथित कु तल प्रवेश से तीन व्यक्ति श्रधीर थे--- 
कु तलेश काकुस्थवर्मंत, महाराज्ञी अ्रनन्‍्तसेना एवं सर्वाधिक लजितांगी ॥ 
उधर क्‌ तलाधिपति एवं महाराज्ञी का ध्यान जब भी चला जाता था, एक 
पल को उनकी आत्मा में कंपन व्यास हो जाता था। वह प्रश्न ही वैसा 
था। भागध से पुत्री का परिणय-सम्बन्ध स्थापित करने के श्रनन्तर 
समाजगत मान्यता-मर्यादा के आधार पर पिता-माता को वंसी ब्यग्रता 
स्वाभाविक थी । ललितांगी अपने हेतु नहीं आचार्य के हेतु चितित थी । 
वे न जाने किस गति-प्रगति में संलग्न होंगे ? भ्रकारण ही कहीं कष्ट 
सहन कर रहे होंगे" ***** 

स्वागत-समारोहों में त उसकी रुचि थी न कोई विशेष प्रयोजना 
अतः वह शान्त मन लिये प्रकृति से तावात्म्य स्थापित करने कानन की; 
ओर जा रही थी तभी सुमाली तत्परतापुर्वक सामने आई । 


( १७३ ) 


“राजकुमारी, शिवालय जाने का समय हो रहा है ।” 

“ओोह--हाँ,” कहते हुए ज्यों श्र्धनिद्वित सी ललितांगी लौट पड़ी । 

दिनचर्या के अनुसार नगर की सामन्त कुमारियों का एक समुह 
राजकुमारी को शिवालय ले जाने के हेतु, नित्य ही निश्चित समय प्र, 
उसके राजश्रासाद में एकन हो जाता था, तब सब मिलकर शिव-मंदिर 
की ओर भ्रस्थाव करती थीं। श्राज भी परम लावप्यमयी तरुशियों का 
वह समूह राजकुमारी ललितांगी को साथ लेकर शिवालय की श्रोर चल 
दिया । यों, इधर ललितांगी शान्त-गम्भीर होती चली जा रही थी किन्तु 
अपने सखि-समूह में वह यथावत्र्‌ हँसती-बोलती चल रही थी । 

संध्या लगभग होने को थी । अन्धकार घिरता भा रहा था। शिव- 
मंद्विर के उप्त विस्तृत प्रांगरा में सहन दीप-शिखाश्रों से प्रकट प्रकाश- 
ज्योति से वेदिका कोष्ठक जगसंगा रहा था। 

सभी रूपसियों ने शिव-मंदिर की वन्दता की और अ्रपने-अपने भाल 
भूमि पर टेक दिये । ललितांगी श्रधिक विलम्ब तक मस्तक ठेके बैठी 
रही । तभी आरती के घंटे बज गये और आरती होता आरम्भ हो' गईं। 
राजकुमारी का यह तरुणि-समृूह सरदेव ही कुछ एकान्त में दर्शन-वन्दना 
करता था । प्रारती-कोष्ठक से दुर हट कर कोष्ठक के पूर्वासुख रजत- 
द्वार के सम्मुख हो रही थी । 

ते जाने किस दी प्रार्थना में लीन राजकुमारी लजितांगी श्रपता 
मस्तक भूमि पर ठेके बठी थी भौर साथ की किशोरियाँ शरारती लेने के 
हेतु मुख्य भट्टारक की ओर बढ़ रही थीं । 

तभी अ्रत्तायास राजकुमारी के कानों में श्राकाशवाणी का सा शब्द 
गूँजा, “भ्राचार्य !” 

शब्द किधर से आया, किससे कहा इसका ध्यान न कर ललितांगी 
की हृष्टि हुठातु ललक में समक्ष जो केच्द्रित हुई तो उसने देखा उन 
सहस्न-दीप-शिखाश्ों की लौ में आचार्य की झ्राकृति का एक घुघला सा 
रूप कोष्ठक के उत्तर द्वार पर दर्शन कर पीछे हटता जा रहा है । 


( (७४ ) 


ललितांगी ने अपने नेत्र मुद कर पुनः खीले तो देखा वह श्राकृति 
वहाँ से विलीन हो गई थी । तभी लकितांगी व्यवस्थित हो कर भूमि 
'पर से उठ खड़ी हुई। तत्क्षण निकट से एक व्यक्ति छुप्ताप--- 
“आ्राचार्य [” कहता हुआ दूसरी ओर निकल गया । 

ललितांगी की दृष्टि पुनः उलभी तो उसने ध्यान किया--कोष्ठक 
से कुछ द्र प्रस्तर-स्तम्भ के पीछे आ्राचार्य-सहश शुखाकृति का एक व्यक्ति 
सम्भवतः झाचाये ही खड़े हैं श्रौर श्रपलक उसकी शोर देख रहे हैं । 

निकठ से, “आचार्य !/--कहते हुए निकलने वाला व्यक्ति भद्रसेन 
था । 

दो श्रोर आचाये को देखकर ललितांगी भ्रस्थिर हो उठी । तब 
आचार्य इस निर्मीकता-पुर्वंक शिवालय भा गये । तब बे क्यों आये । उन्हें 
कोई देख लेता तो । 
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शिवालय से लौट कर ललितांगी के नेत्रों में श्राचाय॑ की ही मूर्ति 
'नर्ततन करने लगी । उसे निश्चित विश्वास हो गया--श्राचार्य कु तल में 
ही हैं। वे राजधानी में ही हैं। वे निश्चित ही शिवालय में थे । 


रात्रि छिटकी हुई थी । तारक-मण्डल की ज्योति धीमी थी । शशि- 
कला भी मंद सी, थकी सी, कहीं दूर आकाश में दिखायी दे रही थी। 
मास का क्ृष्ण-पक्ष चल रहा था । ललितांगी हृदय की श्रस्त-व्यसर्तता में 
'ज्यों ग्रीष्म के उत्ताप से उत्तप्त--सुखद समीर का आनन्द लेने के ध्यान 
में प्रासाद की उच्चस्थ श्रद्यालिका पर जा खड़ी हुमी | उसने देखा--- 
सामने पिता जी के प्रासाद में संगीत आयोजन चल रहा था। सुमधुर 
स्वर लहरी सर्वत्र शुंज रही थी। वाह्यम प्रागणों एवं प्रवेश-द्वारों पर 
सतर्क प्रहरी डटे हुए थे। रात्रि में आयोजित संगीत समारोह के कारण 
आसाद में सर्चेत्न श्रत्यधिक चहल-पहल थी. तथा व्यवस्थापक जन इभर- 
उधर व्यस्तता में भाग-दौड़ रहे थे । संगीत-समारोह के कारण अर 
प्रासादों के दास-दासियाँ भी काम निकाल कर महाराज के प्रासाद 
मैं ही टहल रहे थे । महाराज्ी अनन्तसेना महाराज के प्रासाद में ही 
थीं और उन्होंने ललितांगी को दो बार बुलाने भी भेजा किन्तु ललितांगी 


श्र 


( १७६ ) 


मस्तक-पीड़ा कहकर नहीं गयी । वास्तव में वह भूठ नहीं बोली । 

बह प्रयत्त करके अपने माता-पिता से भूठ नहीं बोलती थी । वह अपनी माता 
अननन्‍्तसेना को भश्रत्यधिक स्नेह करती थी । इस समय मस्तिष्क के बोफ 

से उसके मस्तक में सचम्रुच पीड़ा हो रही थी । तभी वह शास्त्यथे प्रह्म- 
लिका पर गयी थी। तभी सुमाली भी ऊपर आयी और उससे प्रति 

शीघ्रता में ललितांगी से कहा---राजकुमारी ! आचायें !” 

“कही ?” 

- “वह सामने प्रमदोद्यान में--एक वृक्ष के निकट खड़े हैं ।*''” 

“किस्तु, सुमाली ! आचार्य ऐसे क्‍यों आये हैं ? वे ऐसे क्‍यों मिलना 
चाहते हैं ? 

“राजकुमारी तुम इतनी अ्रबोध हो?” सुमाली ने जल्दी-जन्दी साँस 
खींचते हुए कहा जैसे वह कोई अपराध कर रही हो । 

(“किस्तु' ***** तू कहना क्‍या चाहती है सुमाली ।” 

“यही कि तर्क-बवितके में समय नष्ठ मत करो । सभी राज-प्रतितनिधि 
के स्वागत में श्रायोजित संगीत-गोष्ठी में व्यस्त हैं ।****** किसी प्रकार 
झ्राचार्य पधार गये हैं ।****** राजकुमारी अपने आपके प्रति विश्वास मत' 
खोझो । मैं तुम्हारी व्यग्रता-अधी रता को जानती हूँ। वह तुम्हारी ही नहीं, 
वह प्राकृतिक है राजकुमारी ।****** ललिते ! श्राचायें ने उसी प्रकार, 
इस निर्जनता, इस एकान्त में तुमसे भेंट करने की इच्छा प्रकट की है + 
ललिते | मिलो । वह अमित मिलन होगा ।” 

“तू पागल हो गयी है सुमाली । तेसे श्राचार्य को वजित नहीं किया) 
तेंने उनकी वैसी बात सुनी ही क्‍यों । उसका खण्डन क्‍यों नहीं किया ? 


तब मुभसे कहने क्‍यों आयी ? मुझसे ***** /. उन्सादिती सी ललितांगी' 
अपने पलक मूंदे कहती ही चली गयी। उसकी इवांस-गति तीज्रतर हो! 
रही थी । | 


“ललिते ! मेरी ललिते ! तक मत करो ।"'*** विलम्ब मत करो ॥ 


( १७७ ) 


*'** "देखो | मे लौदे'"****,” सुमाली ते ललितांगी को उँगली के सफेत 
से उस भ्रंधेरे में दिखाया | कोई छाया पीछे हट रही थी । 

“तब सुमाली”*****तब ,” कहते हुए ललितांगी ने सुमाली को कस 
कर पकड़ लिया। 

“मेरी सखि !” 


“मैं अभी भायी राजकुमारी,” कहते हुए सुमाली भापटते हुए भ्रद्टा- 

लिका से नीचे उतर गयी । 
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एक पुरुष झ्ाया । एक पल्न को वह उस चारी के समक्ष खड़ा हुआ । 
बह उसे भ्रपलक निहारता रहा । वह विनत ग्रीवा सहित भूमि पर दृष्टि 
गड़ाये खड़ी रही। वह श्रागे बढ़ा । 

सवंत्र निविड़ भन्धकार छाया हुआ था। श्राकाश-पाताल शून्य थे । 
'मन्द समीर भी बन्द हो गया था। उस विशिष्ट प्रासाद के कुछेक दीप 
दासी ने बुका दिये थे ।'**"** निकट ही' प्रकट होती संगीत की ध्वनियाँ 
करां-कोरों को उद्विग्न कर रहीं थीं । 

उस पुरुष मे नारी को भ्रालिगन-पाश में श्राबद्ध किया। तारी मौन 
खड़ी रही । वह उसकी स्वीकृति थी । पुरुष तब भर आगे बढा । उससे 
'उसका सुख चूम लिया । न जाने कितने चुम्बन झोठों, कपोलों, मस्तक 
पर स्थिर कर दिये | वह पलक मूृदे निश्चल-निर्वाक्‌ खड़ी रही । 

पुरुष को शीघ्षता थी | वह सब शीक्रता में, मिलत की न जाने 
किस-किस गति-विधि को परिपूर्ण करने की तेजस्विता में था । उत्तेजना 
में था । 

दिशायें सूती थीं। किन्तु पुरुष तारी में एक साथ अतिरेक भरता- 
बढ़ता चला जा रहा था। रक्त-संचार'******** भ्रनियन्बित हो रहा 
था । 


( रैएय ) 


पुरुष-नारी, दोनों निर्वाक्‌ थे। भोष्ठों व भुजाओं ने वाणी के शब्द 
रोक रचसे थे । 
तभी शब्द भू जा, “प्रिये!” 


तारी चौंकी किन्तु पलक यरुदे, ग्रीवा लठकाये शान्त खड़ी रही--- 
निश्चल । 

“ग्रह मिलन, अधूरा है, पुनः शब्द प्रकठ हुए । 

(४०५५० ६०० ) १8५ 

अआज्षीघध्रता करो | शयन-कक्ष किधर है" १” 


“शीघ्रता करो,” कहते हुए वह उस कोमल कर को हाथ में लेकर' 
सीढ़ियों से उतर आ्राया। वहू, सहगामिती, मौच--विःशब्द साथ 
होली । 

“चलो । ज्ीघ्रता करो'*'॥7 

तब वह आगे हो गयी । बढ़ गयी। शयन-कक्ष के द्वार पर अ्रवद्ष,, 


थ्रा खड़ी हुईं । 

उसने कक्ष में प्रवेश किया | उसका कोमल' कर अपने हाथ में लेकर 
उसे उसने भ्रन्दर ले लिया ।''**** तेब बह घुभा । उसने बढ़कर द्वार 
बन्द कर दिया । 


पर्य्ू पर दो प्राणी एक प्राण हुये । 

थका सा वह उठा । चल दिया । 

“पुत्र; आऊँंगा। मेरी प्रतीक्षा करोगी न ।” 

इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ न था। कोई शब्द कोई वाक्य । 

थकी सी, विमोहित सी वह पर्यद्धू पर लेटी रही ।विदा के हेतुः 
वह उठी भी नहीं । 

प्रतीत हुआ । जेसे वह सब कुछ, तन की किसी उत्तेजवा में परिपुराँ: 
हो गया । उसे वह कुछ अपिक प्रिय नहीं लगा । 


( १७६ ) 


दूर--एक व्यक्ति प्रासाद के प्रवेश द्वार से कुछ दुर खड़ा था। 
वहीं वह पुरुष गया और दोनों आगे बढ़ गये । 
सुमाली सब व्यवस्थित देख कर--श्वात्त सी, श्रानन्विद सी, शयन- 
कक्ष की शोर चल दी। किन्तु उसने देखा शयन-कक्ष के कपाट श्रन्दर से 
बन्द थे । वह उस पुरुष को बाहर जाते हुये पहले ही देख चुकी थी । 
>८ 2६ ८ 


तभी एक व्यक्ति--कोई अन्य--राजकुमारी ललितांगी के प्रासाद 
के पादर्व में, दूर बहुत दूर परिकोढरे के निकट, खड़ा-खड़ा लौट 
गया । 

ललितांगी का अच्तर्मन, बारम्बार, कह रहा था। ये आाचाय॑ ! ये: 
श्राचार्य नहीं हो सकते ।'*'''' किन्तु नहीं वे आचार्य ही थे । 

पुरुष | मारी ! 


२७ 


उस प्रभाव-- 

ललितांगी का पअंग-अभंग चूर था। मन कराह रहा था। उसे लग 
'रहा था--रो लेवे । 

युवराज कुमारगुः्त विजयी सा भद्गसेन को अनेक बार दुलराता 
प्रसन्‍न होता हुआ बोला--“भद्बसेन ! अश्रविलम्ब पाटलिपुत्र प्रस्थान 
कर दो ।” 

#हां !” कहते ही युवराज एवं भद्वसेव ने अ्रपने-अपने अरइव पूर्वोत्तर 
दिशा की ओर छोड़ दिये । 

कु'तल राजधानी वेजयन्ती रात्रि के संगीत-समारोह के श्रनन्तर 
कहीं उल्लसित, कहीं थकित सी शान्त थी । 

तभी एक पान्थशाला से प्र्ध-विक्षिप्त सा एक व्यक्ति निकला और 
राजमार्ग में निर्भव हो चल दिया । 

यह झाचार्य था । 

सम्पूर्ण राजधानी राज-प्रतिनिधि की चहल-तहल में आचार्य को 
जैसे भूली हुई थी । भाचार्य को तब श्रनायास चेत हुआ । श्रोह ! यह 
वेभवशालियों की नगरी है । वह तब एक संकरी बीथी में चलने लगा 


श्ष्० 


( १८१ ) 


और चलते-चलते अ्रहदय हो गया । उसमे अन्ततः कुतल् सदा प्षवदा 
के लिए छोड़ दिया । 


विगत रात्रि शिवालय तथा राजकुमारी ललितांगी के प्रासाद के 
पादव में दर्दात की अभिलाषा से वहु गया था। वह उसी दित राजधानी 
में आया था । तभी उप्तने देखा था--एक पुरुष भ्रदालिका पर राज- 
कुमारी के भिकट है अन्धकार में भी हब्टि, वह देखे गयी थी। 

वहीं से आचार्य लौद आया । भ्रव वह श्रन्तरिक्ष की शोर जा रहा 
था । विल्लीनता में विलीत होने जा रहा था । उसे ललितांगी के 
अन्तर्दाह का भी ध्यान न था । 

आचार्य गया | श्रन्तिम रूप से चलना गया । वह यह सुत्र कर ही 
श्राया था कि कुतल में ग्राजकल बढ़े समारोह हो रहे हैं। उसने तब ध्याव 
किया था-सम्भवतः राजकुमारी का पाशिग्रहए परिपूर्ण हो रहा ही । 

'किन्तु--- 

उसे कुछ ओर देखना पड़ा । उसे जाना पड़ा । 

>< प्‌ >८ 

ललितांगी ध्यान कर रही थी--उस पुरुष सहवास की बाते । 
विचारते ही उस्तका मन जैसे घुणशा से भर गया । बह आन्दोलित हो उठी । 
उसने झब ध्याव किया--अ्रब किसी अन्य पुरुष से विवाह का प्रश्न ही 
क्या है ? उसने सुमाली को पुकारा । 

सुमाली भागी । वह सुमाली से लिपट कर रो ली। रोती रही। 
तब सुमाली सोचती रही--बह कैसा मिलन था। उसके पश्चातु शानन्द 
नहीं । हर, उत्जास नहीं। उसके विपरीत यह रुदन । 

तभी तीब्रता-पूर्वकत ललितांगी से कहा--'सुमाली ! तू गीत है। 
तेश प्राचार्य नीच है ।*'**''जा निकल जा यहाँ से ।” 
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( १७२ ) 


झौर तब ललितांगी पर्यक्कु पर उध्च॑ होकर, धम्म से पड़ रही । 
वह कब तक निरीह रुदन करती रही, उसे स्वयं ज्ञात नहीं था । 

तभी कहीं से मिलने के हेतु महाराज्ञी अ्रनत्तसेना ललितांगी के शयन 
कक्ष की ओर आयी । 

उन्होंने देखा--पुत्री रुदन की आवृत्ति में सिसक रही है । “क्या 
हुआ ललिते !” माँ ते सस्तेह अपता हाथ ललितांगी के मस्तक पर रख 
कर कहा, और पर्यद्धू पर बैठ गईं। लितांगी उठ बैठी और निर्वाक, 
पअ्निमेष माँ को निहारती रही। तब श्रमायास उसने भाँ के गले में 
श्रपनी बांहें डाल दीं और अपने आंसुओं से माँ का भ्ाँचल, भिगोने 
लगी । 

“क्या हुआ ललिते ।” 


“प्रात:काल ही रुदन का क्या कारण सम्भव है ललिते ?” 

“मँ--सगध युवराज श्रब मेरा पति नहीं हो सकता। अब कोई भी' 
मेरा पति नहीं हो सकता । मैं---विवाह नहीं कहूँगी, माँ ।” 

पुत्री का रुदन देख कर अ्रमन्तसेता विचलित हो उठीं किन्तु तत्काल 
अपने को संयत करते हुये बोलीं-- तुम्हारा यह विचार अशुभ-अ्रत्रिय 
है पुत्री । तुम चाहोगी तब भी अब तुम्हारी यह मांग अपूर्ण ही रहेगी | 

“माँ ।! 

#मैं विवश हूँ | तुम्हारा विवाह भ्रठल है ।/ 

झौर ललितांगी--पूर्ववत्‌ उध्व मुख करके पर्यद्धू पर लेट गयी ॥ 

सम्राशी श्रमन्‍्तसेना बैठीं और चल दीं । 

हर हर 7५ 
“पिता जी !/” 


( औष३े ) 


“यह कैसे सम्भव है, पुत्री ! भ्रब इस परिस्थिति में क्या मैं मगध की' 
सेनाओं का आह्वान कहां ? सारे जगत को एक प्रदर्शन दिखाऊं ?” 
झौर ललितांगी की बात किसी ने तहीं सुनी । स्वजन-परिजन जैसे 
सब निर्मोही हो गये । 
८ रे हर 
तब ललितांगी भगध के राज-प्रतिनिधि महाकबि कालिदास के निकट 


गई । 


सगध की भावी राज-महिषी की सौन्दय्यं-रेखा देखकर महाकवि 
कृत-कृत्य हो गये । कु'तल राज-प्रासाद के विशिष्ट-कक्ष में महाकवि स्वेण- 
पर्यदड्धू पर विश्राम कर रहे थे । वे तत्काल पर्यद्धू पर से उठ खड़े 
हुए । 

“कदम्ब-कुल श्रेष्ठा राजकुमारी ! प्रासतन पर विराजों ।” 

ललितांगी निकटस्थ स्वण-पीठिका पर बैठ गयी । 

“तुम्हें साहित्य से स्नेह है ।* 

“हाँ, महामान्य !/ 

“संगीत से ?” 

सुनते ही राजकुमारी चौंक गई । वह निर्वाक्‌ रह गईं । जैसे सतत 

तब विक्षिप्त सी वह भ्रनायास कह गई--कभी नहीं, कदापि चहीं। 
नहीं ! नहीं ! नहीं !” 

महाकवि हैरान थे । ललितांगी का वैसा उत्तर सुनकर महाकवि 
विस्मय में एक क्षण कुतल राजकुमारी को' निहारते रहे तब नत 
ग्रीवा सहित वे दूसरी स्वरण-पीठिका पर बैठ कर विचार-मग्त हो गये । 

कुछ ध्यान कर वे बोले---/पुत्री ! क्या संगीत... 

“तहीं भहाकवि नहीं, नहीं । ' संगीत नहीं संगीताचार्य ... कहते- 
कहते ललितांगी पर जैसे पक्षाघात का प्रहार हो गया हो । वह भयातुर 
हृष्टियों में महाकंदिंको देख गयी और शवायास पुकार उढी-- 


( (८४ ) 


“भहाकवि !” 

निकट ही सुमाली--आदेश की प्रतीक्षा में ही ज्यों खड़ी थी । महा- 
कवि मे उरो सम्बोधित कर कहा--“राजकुमारी, इस समय स्वस्थ चित्त 
नही हैं। इन्हें ले जाकर विश्वाम कराओ्ी। मैं, आकर स्वय॑ 'मेंट कर 
लूगा।” 

“नहीं, महाकवि ! मैं पूर्णातः स्वस्थ हूँ। मुझे क्षमा कर दें। मैं 
आपसे एक शंका का समाधान करने शायी हूँ। आपका अभिमत जानने । 
आप एक महाकवि हैं ) साहित्य सजेता से अधिक दर्शन-वेसा । आप--- 
'आ्राप मुझे बतावें कि पुरुष--नहीं--तारी, स्नेह की व्तुयें हैं अथवा 
इून्द्रिय-क्री ड़ा की ?” 

“दोनों ।” 

कहते को तो महाकवि कह गये किन्तु एक पल को कांप गये। 
बसे भ्रप्नत्याशित प्रइन की कभी वे स्वृष्त में भी कल्पना नहीं करते थे । 

“महाकवि ! भेरे प्रबनोतर का कोष समाप्त हो गया। अरब मुझे 
मागध युवराज से विवाह करने की स्वीकृति देनी है । पिता जी को, मां 
को---सबको ।” 

“पुत्री, तुम्हारा हुदय'**।/ 

“शान्त है महाकवि,” कहकर ललितांगी ने महाकवि कालिदास के 
शब्द काट दिये । 
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मधध सम्राट चत्द्रग॒त्त विक्रमादित्य ते प्रथम तो अपनी पून्री 
प्रभावती का विवाह बरार के वाकाटक नरेश' रुद्रसेन से सम्पन्न किया 
तदनन्तर युवराज कुमारणशुप्त का विवाह कुतल राजकुमारी ललितांगी 
से सम्पन्त हो गया। 

पुरुष के प्रति घोर अनास्था में, बन्धु-बान्धवों, माता-पिता के प्रति 
महान असच्तोष में, अ्रपने प्रति भयंकर ग्लानि एवं आचाय॑ के प्रति 


( ईैए४ ) 


महान तिरस्कार में ललितांगी ने मगध राज-प्रासाद के भव्य प्रांगण में 
प्रथम पग-निक्षेत किया। सुमाली इस समय भी उसके शस्वाथ थी । 
सुमाली ही संसार में श्रव ऐसा एकाधार थी जिस पर उसका समस्त 
उदासर-स्नेह केन्द्रित हो गया था । 

परिणय-संस्कार के अनच्तर मगध राजधानी पाठलिपुत्र में 
अहरनिशि समारोह होते रहे । विवश ललितांगी ने उस सब में भाग 
लिया--लेती रही । पाटलिपुत्र के राजमार्गों, हाठों को सजाया गया । 
राज-आसादों की अवर्शनीय सजावट में ललितांगी का हृदय सेज्थ- 
धारण कर झरुदन को पीता रहा । 


पाटलिपुत्र में भ्नेक दिवस तक दीपावली मनायी गयी । समूचे 
नगर में युवराज के विवाह के आनन्द में मर-तारी उत्साहित बने रहे । 
राज-आसादों के एक-एक कोण दीप-शिखाश्रों से श्रालोकित कर दिये 
गये। 


किन्तु प्रतिपल ललितांगी को ध्यान बना रहा नारी के उस रूप का 
जिसमें सब गोप्य है । उस पुरुष का जो गोपनीय से लाभ उठाता है। 
सारी के उस रूप का जिसमें वाह कर भी बह विश्वास स्थिर नहीं रख 
पाती तब उसके खोजने पर वहु कहाँ खो जाती है--उसे स्वयं पता 
नहीं रहता । ततब्र उस विश्वास को ठिकाये रहते में ही उसके जीवन के 
अस्तित्व की घुरी टिकी रहती है। हट भी जाती है । 

तब लजितांगी श्ोच॑ती रही--स्तेह यदि ऐसा है तो थोथा है। 
सर्देव थोथा रहेगा'''अपूर्ण । किन्तु प्रेम में कैसी पूर्णाता की झ्ावश्यकता 
, है--वह उसे स्वयं ही भ्रज्ञात है, अन्यथा श्राज बहु उस स्थिति में ले 
होती जिस स्थिति में है । 

जो हो--उसे मगधराज-महिषी होना था। बहु हो गयी । 

ओर ६ श 
तब वह मधुरात्रि भागी । 
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भधुरात्रि के विशेष-प्रायोजन किये गये। युवराज कुमारणुप्त को 
संस्कारित किया गया। सम्पूर्ण राजमहालय उत्कंठा--छल्लास' से 
उमगा-उमगा बचा रहा ज्यों प्रत्येक की ही भ्राज मधुरात्रि हो । 

किन्तु ललितांगी का श्रन्‍्तमेंन घृणा से, शात्म-लानि' से भरता 
चला जा रहा था। इस पर भी उसके समक्ष जीवन की प्रत्येक क्रिया 
सम्पूर्ण हो रही थी और वह निःशब्द सब देख रही थी। अनुभव कर 
रही थी । 

तब वह क्षण भी श्राया । 

युवराज कुमारमुप्त ने उसे अंक में भर कर पर्यदूं: पर लि 
लिया । उसका सुख चुम्बनों से श्रारक्त कर दिया । युवराज उस क्षण 
संसार में दिग्वजयी--सर्वाधिक सुखी था । 

किन्तु उस पल ललितांगी के अ्रन्तराल में श्रात्मग्लानि की हिलोरें 
उठ रही थीं। उसे उस अन्धकारमयी रात्रि का ध्यान भ्रा रहा था जब 
कोई पुरुष--अ्राचार्य । 

झ्रौर ललितांगी यथावत्‌ अपने नेन्न मृ दे पड़ी रही । 

"प्रिये | क्यों श्राज बसी लाज क्यों ? वैसी हिचक क्यों ? ये लेत्र 
ग्राज भी क्यों मूंदे हुये हो ? श्राज उस दिन की सी शीक्रता भी तो 
नहीं है जी] ग्रे 

ललितांगी भपट कर सीधी बैठ गयी । उत्तने चाहा वहू पूछ ले--- 
“किस दिन की सी" ' '। 

किन्तु युवराज ने स्वयं कह दिया--ह॒क्येश्वरी ! बह तुम्हारे 
पिता का गृह था। वहां उस छिपाव में ।” 

ललितांगी सब कुछ सम गयी । उसे श्रपार सन्‍्तोष हुआ । तब 
चह--उस रात्ि वह पत्रित्र आचार्य नहीं था । वह आज भी पवित्र 
है। 

ग्रनायात्त ही-ललितांगी , की ज्यों मान्यता ही परिवर्तित हो' 
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गयी । वह प्रसन्‍न हो उठी । तब जिस. काम से वह घृणा का, श्रात्म- 
लानि का अनुभव करती थी--उसमें भगवातू ते उसे बच्य लिया | 
तब, उसकी उदासी दूर हो गयी । वह मगध युवराज कुमारणुप्त 
के वक्ष पर सर रख कर लेटी रही । किन्तु उसकी स्पृतियों में एक 
आ्राकृति नर्तत कर उठी और उसने प्रथम बार पलक मूद कर ध्यान 
किया--आचाये एवं युवराज की शभ्राकृतियों में कैसा साम्य है ? 


उपसहार 

जब पान्थशाला में पर्यास प्रकाश कर दिया गया और युवराज कुमार 
गुप्त का बिछावन उठाया जाने लगा तब युवक्र पथिक से देखा कि जो 
राज्याधिकारी वृद्ध पथ्िक पर बहुत रोष प्रदर्शित कर रहा हैं उससे 
उप्तकी भाक्षति में भ्रत्यधिक साम्य है। प्रतीत होता था दो युगल-जन्मा 
भ्राता हों । 

तभी उसने ध्यात किया उस भ्रधिकारी के साथ में जो व्यक्ति है 
वही कुछ संगम तथा शान्ति से कार्य कर रहा है श्रन्यथा दोनों पशिकों पर 
झ्रापत्ति श्राति देर न लगती । 


अधिकारियों का वह दल तो चला ही गया किन्तु उसके अनस्तर इेंद्ध 
ने मागध महाराज्ञी श्रुवस्वाभिनी एवं सम्रादू चन्द्रमुत को लेकर जो कथा 
व्यक्त की उससे युवक किचित विचारमग्न हो रहा था। वह सुत्क कोई 
अन्य नहीं भ्राचार्य धनझ्य ही था जो अपना भाचार्य पद कुतल 
की सीमाओं में ही छोड़ आया था और साथ लाया था एक स्वृति जी 
उस्ते प्रेरित कर रही थी कि वह श्र्थ की तुला पर ऐसा पद प्रात्त करे 
कि जीवन सें किसी ओर से परतन्त्र न रह सके । उसमें कुछ ऐसी प्रति- 
क्रिया ही व्यात हो गई थी । वह मायध होते हुये मगध राज्य का प्रजा- 
जन नहीं रहना चाहता था। वह कुतलेश के उस अधिकार के उद्घोष' 


४३ रैषएफ :; 
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को भी तिरस्कृत कर आझाया था--आराचाय ! मुझसे भेंट करके तब 
आगे'*****राजकुमारी ललितांगी का पअ्रध्यापन प्रारम्भ करना ।” 


बहू सामाजिक अथवा वेयक्तिक संकोच के उस मान्यता प्राप्त अथवा 

आस्था प्राप्त प्रचलन को टूक-टूक करना चाहता था जिसके शझ्राधार पर 
उन विगत दिवसों में नहीं, झनेक मास में भी राजकुमारी का--एक सव- 
यौवना का--सम्मोहन वह प्राप्त तकर सका । वर्योंकि उसकी अपनी ' 
धारणा थी कि यदि समाज की मान्यताओं श्रथवा आस्था्रों की 

झौपचारिकता का निर्वाह उनके मध्य न होता तो एक नवेयुवक--एक 

नवथौवना, निर्णतता पाकर भी आत्म विभोर न हो जाते; यह असम्भव 

था। वे अवश्य होते । 


ग्रस्तु, उसे कुछ ऐसी व्यवस्था का तया रूप प्रचलित करने की 
संयोजना करनी थी जिस आधार पर ये निरथक अंकुश नष्ट हो जावें। 
उसे किसी राजक्षुमारी को प्राप्त करने के हेतु क्या कुछ, बहुत कुछ करना 
होगा। केवल संगीत के माध्यम से बह कहीं प्रवेश पा सकता थॉ--- 
उसने पा लिया । तदनन्तर के अधिकार के हेतु उसे वैभव-धन-सम्पत्ति की 
तुला पर तुलना होगा । वह तुलेगा। भौर यही ध्यान कर वह कुतल से 
चल दिया था। 

कुतल राज-प्राप्ताद में ही उसमे सुना था कि उद्के प्रणय' की 
आराधना का आारोपणश मगध के राज-महालय के विलास-बेभव में 
सीमित हो चुका है। उसे यह ज्ञात था कि श्राज वह जिस प्रतिमा का 
पुजारी हो चुका था उम्त प्रतिमा को, वैवध्य में, किसी श्रन्य की पूजा 
करने का प्रयास करना होगा । 


तब उसे जीवन के इस क्रम' का विरोध करना होगा । वहु इस' सब 
व्यवस्था के प्रति विद्रोह करेगा । किन्तु उसका अस्तित्व ही क्या है? 
तब, उसका ध्यान था, अ्रस्तित्व का बबाना--मिठाना व्यक्ति के श्रधिकार 
में हैं। 
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इस प्रकार की प्रनिरिचितता में वह रात्रि में ग्सन करता शौर दिन 
में कहीं मे कहीं विश्राम कर लेता था। रात्रि-गमन का कारण यह न था 
कि उसे यह ज्ञात हो गया था कि उसे कुतल राज्य की कोई राजाज्ञा 
श्राप्त हो गयी थी, श्रपितु ग्रीप्म के उत्तपन को, गमन में, वह राजपथ के 
शीतल-मन्द समीर से शान्त करता था । 


और तब उस पान्यशाल! में उस समाकृति के चले जाने के श्रभन्तर 
प्रातःकाल जब उसे ज्ञात हुआ कि बह वही व्यक्ति था, वह वही ग्रुवराज 
था, वह वही मागध राजकुमार था जिसके जन्माद्डों ने ललितांगी की 
प्राप्ति की रेखायें खींच दी हैं। श्ौर तब घवव्जय का मनोद्वेलन'*"*** 
उद्रेक में बड़ी तत्परता पूवेक बहू सब कुछ सुन लेना चाहता था 
जो मागध-राज-कुल के विपरीत था । 


किस्तु यों उसकी आस्थाश्रों की कसौटी पर उसे दिख रहा था कि 
कभी चाणक्य ने कितना उपयुक्त ही प्रकट किया था । 

एकस्मितु यत्र निधने प्रापिते दुष्टकारिरि । 

बहुनां भवति क्षेम: सर्वे पुण्य प्रदोवधः । 

यदि एक दुष्ट, निरथक शभ्रथवा पापी को मार देने से बहुतों का 
कल्याण हो तो वहु वध रूपी कार्य पुण्य को देने वाला होता है। राज- 
नीति के आधार पर मगध के लिये रामशुत्त एक निरथथक व्यक्ति ही नहीं 
घातक एवं हानिकारक सिद्ध हो रहा था। श्रतः बहुनां भवति क्षैमः, के 
आधार पर चन्द्रशतत का वह कार्य न्‍्याय-नीति संगत था । श्ौर तब सर्वा- 
घिक्र क्षे्र चन्द्रगुत को अपनी देखनी थी । वह स्वार्थ ही था किन्तु अपनी 
भनस्तृत्ति के हेतु उसे किसी भी मूल्य पर ध्र्‌ वस्वामिती को प्रास करता 
5 ॥ 008 तब धनञ्जय विचारता चला गया--अपने श्रभीष्ठ की प्राप्ति 
के हेतु प्रत्येक छृत-कर्म युक्ति-संगत ही नहीं, न्याय-संगत भी होते हैं । बे 
होंगे । मैं भी*'**** विचारते हुए ज्यों भ्न्तमंन में वह कुछ संकल्प बांधता 
गया । 
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उस वृद्ध पथिक के झाग्रह पर वह उसके निवास पर गया और वहाँ जो 
उसने उसकी पुत्री को देखा तो ह॒तप्रश्न रह गया । उसकी श्राकृति में भी 
ललितांगी से प्रत्यधिक साम्य था। तब वह ध्यान करने लगा--विचित्र 
प्रसंग है मेरी भाक्ृति कुमारगम॒प्त व ललितांगी की श्राकृति श्रलका से 
कितनी मिलती है। 
तभी वृद्ध पधिक से पुत्रवार श्राने का बचत देकर धत्जय वहाँ से 
विदा हुआ । उस ग्राम्य-पान्यशाला में उसे ज्ञात हो गया था कि सागध 
शरुवराज अ्रपनी भगिनी का लग्न--प्रस्ताव लेकर बरार के वाकाटक नरेश 
रुद्रसेन के यहां गया है। साथ ही मागध युवराज को' देखकर उसमें न 
जाने किस प्रकार की प्रतिक्रिया भी जागृत हुई थी। श्रपने सम्पूर्ण तरकों 
सहित वह सम्राट चन्द्रयुप्त के विगत कार्यो को श्रपने श्रनुसार न्याय-संगत 
मात्र रहा था। किन्तु अ्रपना स्वार्थ भी सर्वाधिक न्याय-युक्त था। उस 
ग्राधार पर उसने ध्यान किया कि कुमारगुप्त के माता-पिता से सम्बन्धित 
प्रसंग को दोष का श्रतिरंजित रूप देकर किसी प्रकार कु तल राजकुमारी 
के सम्मुख प्रकट किया जावे । अस्तु, धनञ्जय ने कुततल की ओर पुन्॒र्ग- 


मन किया । 
पैदल यात्रा करते-करते जब धनञ्जय कुत्तल राजधानी वैजयंत्ी 


पहुँचा तब वहाँ मागध राज-प्रतिनिधि का स्वागत हो रहा था। प्रातःकाल 
से लेकर 'रातज्ि तक स्वागत-समारोहों की बाढ़ श्रायी हुयी थी । महाकवि 
के स्वागत में कवि सम्मेलन, संगीत सम्मेलन प्रायोजित किये गये थे । 

धनण्जय ने ध्यान किया ; वैजयंत्ती के नागरिक जैसे किसी विशेष 
प्रकार के उत्सव में संलग्न थे। सर्वत्र ही मागध राजअतिनिधि की चर्चा 
थी । वेजयंती के हाटों में वार्तालाप का एक ही विषय था--मागध राज- 
प्रतिनिधि । वस्तुत:, उस राज-पअ्रतिनिधि में एक विशेषता थी कि वह 
उस युग का सर्वेश्रेष्ठ कधि था--भहाकवि कालिदास । 

अ्रस्तु, उस व्यस्तता में घनह्जय स्वछन्दता पूर्वक कु तल राजधाना' 
के राज मार्गों में विचरण कर एक पान्थशाला में टिक गया। 
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धनञ्जय के वेजयंती आने का उद्देश्य क्या था, यह उसे भी श्रज्ञात 
था । बह वहाँ क्‍या करेगा, उसे पता नहीं था। श्न्तमंत में एक प्रेरणा 
जागृत हुयी और वह कुतल की ओर चला आया था । अरब वहाँ तक तो 
वह निरापद रूप से बला आया। श्रागे झ्रापत्ति घेरे खड़ी थी। वह 
राजमहाजय के परिकोटरे के' निकट भी नहीं जा सकता था। श्रव उसके 
मन में केवल एक ही' ध्यान था, किसी प्रकार कुतल' कुमारी, परम 
लावण्यमयी, उसके श्रन्तराल की भाराधना ललितांगी के दर्शन । 

बहू शिवालय गया । वहां भ्रापत्ति-प्राशंका की शीघत्रता में उसने 
ललितांगी के दर्शन किये और तभी वह निबिड़ अन्धकार में राज-प्रासाद 
के पाइवे-परिकोटरे के किनारे-कितारे चलकर राजकुमारी ललितांगी के 
प्रासाद के ठीक पाश्वे में स्थित परिकोटरे के निकट जा खड़ा हुप्रा । 


अन्धका रमयी. रजनी का सर्वेन्न साम्राज्य था। छाया से छाया 
प्रतीत होना दुष्कर था।। निकट के प्रासाद से उमड़ती संगीत-ध्वनियाँ 
दिक्षाश्रों को ग्रुजायमान कर रही थीं | धनम्जय घ्यान कर रहा था--- 
यदि इस समारोह में वह भी' उपस्थित होता तो महाकवि को ज्ञात हो 
जाता कि उन्हीं के स्तर का एक संगीताचार्य भी मगध में ही विद्यमाव 
है। तब कुतलनरेश को ज्ञात होता कि उनके संगीताचार्य में क्या 
पिशेषतायें हैं। तब जब राजकुमारी सुनती तो वह भुद्दित मन में ज्ञात 
करती कि उसके संगीत-शिक्षक में क्या विद्येप ग्रुण हैं''***'किस्तु उन 
कारणों की बह क्या करे जिन्होंने उसके भविष्य को मस्त कर रख 
दिया । व्यवधानों को क्या करे जिन्होंने उसके जीवन को श्री को शून्य 
स्थित कर दिया । 


तभी उत्त तीरव भिशा में संसार की समग्रता से श्रपने मत को एकाग्र' 
कर, दृष्टि की केन्द्रित कर जो उसने ध्यान किया तो राजकुमारी ललितांगी 
के प्रासाद की अ्द्वालिका पर एक छाया उसे दृष्टिगोचर हुयी । उससे 
कपती हृष्ठि को अ्धिकाधिक केन्द्रित किया और तव उससे भ्रपने उसी 
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अन्तर्मन से निश्चित कर लिया कि वह कोई श्रन्य नहीं ललितांगी ही है 
जिस भ्रन्चराल से कोई श्रपने प्रेम का छाया-चित्र स्वप्त में भी पहचान 
लेता है । 

किल्तु उस सीरब-प्रन्धकार में दर्शत कैसे ? और विश्चय कैसा कि 
वह छाथा परम श्राराधना ललितांगी की ही है ? 

तभी धनज्जय ने प्रस्तर के परिकोटरे के सन्तिकृट जाकर हृष्ठि- 
पात किया । उस पं॑रिकोटरे को पार करना हज न था किन्तु उसने देखा 
कि तिकद ही एक पर्वतीय शिला ऊँची उठी हुई है जो परिकोटरे 
की प्रस्तर रेखा के समानान्तर है। धनञ्जय उस शिला पर चढ़ कर परि- 


कोटरे को फाँद गया। अ्रज वह प्रासाद के पारवे-रिथत प्रमोदोद्यान में 
था। 


शरने:शते, धतञ्जय ने पग बढ़ाये भौर वह वस्तुतः उस स्थान 
पर पहुँच गया णहाँ अ्रद्टालिका पर राजकुमारी ललितांगी इधर-उधर 
टहल रही थी । धनम्जय हरित दूर्वा पर इस समय खड़ा था। 

तभी धचज्जय के कंर-रम्प्रों में जैसे क्रित्ती ने विष घोल दिया ) 
उसके नेत्र ज्यों हृश्य-शक्ति को खोने लगे । जैसे उसके अ्न्तर्मचन का 
विश्वास-स्थान लुप्त होने लगा श्रौर तब उसने सुता--/श्राइये आचार्य !” 

झौर धनव्जय से निश्चित पहचान लिया सेविका सुमाली के साथ 
एक पुरुष-छाया निकट से' निकल कर आगे वढ़ गयी । 

धनञ्जय दौड़ कर पुत्र: परिकोटरे के विकट जा पहुँचा और उसने 
दूर से देखा--उस शअ्रन्धकार में ही देख लिया श्रथवा ध्यान कर 
लिया--ललितांगी किसी पुरुष फे बाहुपाद में भावद्ध है । 

तब किसी प्रकार परिकोटरे पर चढ़ कर वह पुनः दूसरी झोर कूद 
गया । 

उसका भन विवश था। उसके नेत्र विवश थे। उस समय उसके 
शन्तराल का चीत्कार*'**** 

स्नेह का वहू पराजित'*'*'*झाराधक मनन्‍्द पग टेकता परिकोटरे के 
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समानान्तर अपने पग-चापों से स्थिर रेखा खींचता हुआ--हताश्‌ लौद 
पड़ा । 

तब एक स्थल पर धतज्जय स्थिर होकर खड़ा हो गया। उस 
प्रतिक्रिया में उसने अपने भावी-जीवन की ने जाने कितती व्यवस्थायें 
निश्चित कर लीं । तब उसने समक्ष दृष्टिपात किया-प्रासाद के पाइवे में 
स्थित पर्वतीय प्रदेश सी ऊँची-मीची पथरीली भूमि देखकर वह जीवन कौ 
असमानता के श्राक्रोश में छुव गया । तब उसकी हृप्टि पुनः लौटी तो 
उसते देखा--ललितांगी के प्रासाद के बहिरग॑मन-ढवार से दो अश्व राजपथ 
में श्रागे बढ़ते चले गये । 

धघनम्जय भी बढ़ श्राया । 
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धनम्जय दक्षिण की ओर बढ़ता चला गया । 

धतञ्जय ने सुना--“पाटलिपुत्र में एक विदेशी यात्री भ्राया है । 
सगध में उसका अत्यधिक स्वागत हो रहा है। उसे जत-जब चीनी यात्री 
कह कर पुकारते हैं। किन्तु धनञजय की इच्छा अब मगध जाने की नहीं 
थी । 

धघनञ्जय अपनी भावी रूपरेखा की परिपूर्ति के हेतु दक्षिणी वन्य 
प्रदेशों में कार्यरत था--तभी उसने एक दिवस सुना--/मागध सम्राद 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य परलोकवासी हो गये हैं । उसे प्रसन्नता हुई । 

धनजञजय ने एक दिवस सुता...मागध में आज युवराज कुमारमुत्त 
का सम्राटूपद १र--विभूषण-समारोह सम्पन्त हो रहा है | श्राज मगध के 
शासक का तिलकोत्सव है ।'"' "आज लतलितांगी"'***'महाराज्ञी घोषित 


धनञ्जय की. इवासगतिं एक पल को झान्‍्त-स्थिर होती प्रतीत 


किन्तु दूसरे ही क्षण वह प्रसत्त हुआ । उसने भ्रब॒ अपने जीवन की 
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स्थिति सुनिश्चित कर ली थी। श्रब उसका कार्य-क्रम व्यवस्थित हो णयाः 
था। श्र उसका दल शक्ति संचित कर चुका था। भ्रव उसने पर्यातः 
सामरिक भस्त्र-शस्त्र एवं शक्ति प्रात कर ली थी । 
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पुष्यगुप्त ने सम्राट कुमारगुत्त को चैन से नहीं बैठने दिया। उससे 
भगध-साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर उत्पात प्रारम्भ कर दिये । उसने 
सीमा-बद्ध प्रदेशों से धन भी प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया । सीमा-प्रदेश: 
में ही नहीं--पाठलिपुत्र में भी एक झ्ातंक व्याप्त हो गया । 

सम्राद कुमारणशुप्त ने एक विज्ञाल सैन्य-शक्ति दक्षिण की और भेजी 
किन्तु वह परास्त होकर लौठ आई । 

सम्राद कुमारगुप्त ने पुरर्वार एक महान सामरिक सैन्य शक्ति दक्षिण 
की ओर भेजी किन्तु वह भी न जाने कितनी घन-जन की क्षति उठा कर 
लौठ आ्राई। 

और श्रब प्रतिदिन पृष्यगुप्त के अ्रनाचारों की सूचनाएँ थाने लगीं । 

यहाँ तक झ्रातंक उपस्थित हुआ कि मागध राज्य में चर्चा फैल गई--- 
पुष्यगुण्त समगध राजधानी पर श्ाक्रमण करने की योजना बना रहा है । 
हे पृष्यगुप्त ने सम्राद कुमारणुप्त की शान्ति-सुरक्षा समाप्त कर दी' 
थी। न 
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चतुदिक पर्वतमालाओों के उत्तु ग शिखर दृष्टिगत होते थे । ये पर्वत- 
मालायें भयंकर वन्य-प्रदेश से घिरी हुईं थीं। किसी भी शिला-खण्ड पर 
खड़े होकर जिधर भी दृष्टि जाती थी--न जाने कितने योजन तक वन 
ही वन दीख पड़ते थे। इस' वन प्रदेश में कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ वृक्षों. 
की जटिल शाज़ाओं के मध्य से होकर दिन में भी सूर्य का प्रकाश प्रकट 
नहीं होता था। इस अ्रच्धकार में वन्य-जन्तुओं की चीत्कार, उनके 
विभिन्‍न शब्द-स्व॒र दूरस्थ प्रान्त से जब सुने जाते थे तो यों ही भय से: 
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हूंदय काँप जाता था। 


इसी वन्य प्रदेश के पाश्वे-स्थित पर्वत-प्रदेश के उच्च शिला-खण्ड पर 
इस समय अधिक चहल-पहल थी । एक उच्चस्थ शिला पर पुष्यशुप्त 
बैठा था। उसके समक्ष ही राज-सभा की भाँति एक महती सभा पर्व॑त- 
खण्डों पर बंटी हुई थी । 

पुष्यगरुप्त विचार-मुद्रा में बैठ था किस्तु उसकी श्राकृति से प्रसन्‍नता 
प्रस्फुटित हो रही थी । उसके गौरांग से ज्यों शक्ति-ज्वाला प्रकट हो रही 
थी । उसके नेत्रों में ज्यों विजय-मद उभर रहा था । 


तभी आकाश में स्वर गूंजि । 

महाराज पुष्यग्रुप्त की जय ! जय ! जय ! 

वातावरण में ज्यों हास प्रकट हो गया । 

“बया सूचता है तन्दित ?” 

“महाराज [ विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि महागहिम मागध 
सम्राद्‌ कुमारग्रप्त ने श्रापकी ओर प्रस्थान कर दिया है ।” 


/इरा बार स्वयं कुमारशुप्त आ रहा है। हुं, ह, ह:--मागध की 
सामरिक श्षक्ति अब सम्राट में केल््रित हो गई । देखा जायगा,” कहते हुए 
पुष्वग॒ुप्त ने भ्रट्टहात कर वातावरण को प्रकम्पित कर दिया। यों पृष्यग्रुत 
की झ्ाक्षति में प्रसन्‍तता प्रकट हो रही थी किन्तु उसकी किसी दिवस की 
भुदुता--कोमलता कहीं विलीन हो गई थी । उप्तके स्थान पर एक कठो- 
रता, एक तीक्ष्णता व्याप्त हो गई थी । 

तभी उस सभा में--किनारे की ओर बंठा एक व्यक्ति उठा और 
उसने पृष्यगुप्त की सराहुता में एक मधुर गीत गाना प्रारम्भ कर दिया । 

पुष्यगुप्त अपने उस राजसी वैभव से अत्यधिक प्रसन्‍्त हो रहा था । 
यह ध्याव कर रहा था--भ्राज उसकी यह स्थिति है कि वह किसी भी 
सम्राट से धन, जन, शक्ति, वेभव पर झ्ाद्वान कर सकता है। 
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उसकी पदाति एवं अश्व-सेना के पास श्रावश्यकता से श्रधिक अस्थ- 
शस्त्र थे। वे पर्वतीय प्रान्तों से निकल कर मागध-सीमा-अ्देशों पर दूर 
तक आक्रमण करते थे। लूट में प्रतोल स्वरां-परुद्रायें, भ्रन्त-भाण्डार, शस्त्र 
तथा माग़ध सैनिक भी साथ जाते थे। वे स्त्रियों को कभी नहीं छूते थे । 
चुद्धों को कभी त्रास नहीं देते थे । बालकों को दुलराते थे। 

पृष्यगुप्त अपने व्यवहार से वहाँ के प्रान्त में सर्वेप्रिय बना हुआ था । 
धुष्यग्रुप्त एक साम्राज्य का वेभव-सुख प्राप्त कर रहा था । यही भविष्य 
निर्धारित कर उसने कु तल छोड़ा था। किन्तु उसने कुतल को कभी 
नहीं छेड़ा । उसने कभी कुतल की ओर देखा भी नहीं । वह तो केवल 
मगध को झातंकित किये हुए था । उसी में उसे परम आ्राननद प्राप्त होता 
था। इस पर भी स्मृति की एक टीस प्रतिक्षण उसके ग्रन्तराल को 
कोंचती रहती थी । 
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सम्राद्‌ कुमारमुप्त यदि शाब्दिक श्र्थों में पराजित नहीं हुआ तो 
उसे पुष्यगुप्त से इतनी क्षति उठानी पड़ी कि वह अच्तर्मंन में चीत्कार 
कर उठा | पुष्यग्रुप्त के सबल भ्रदवारोहियों ने वन्य-प्रदेश से वाश-वर्षा 
कर मगध के सेवानियों को खदेड़ दिया। सम्जाद की सेना छिन्त-भिन्‍ल 
हो गई । भागने में वह न जाने कितने दलों में बंद गई । न जाने कितसे 
श्रस्त्र-हइस्त्र छोड़ गई । न जाने कितनी युद्ध-साम्रग्री पृष्यगुप्त के हाथ 
लगी । 

 झौर जब मागध राज्य-सभा में यह समाचार प्रकट हुआ कि एक 

अवसर ऐसा भी श्राया जब सम्राट कुमारणुप्त को सम्पूर्ण रात्रि, झात्म- 
रक्षार्थ, एक वृक्ष के तले भूमि-शयन करना पड़ा तो सभा के मत खिल्स 
हो गये । 

इस समाचार से महाराज्ञी ललितांगी को प्रथम बार क्लेश हुआ । 


ल० १३ 
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यों युद्धों से राज-महिषियों को कोई प्रयोजन वहीं होता । उन पर प्रभाव 
होता है तो युद्ध के प्रतिफल से | युद्धकाल में तो राजमहिषियाँ राव श्रोर 
से उदासीत होकर राज-प्रासादों में आमोद-अ्मोद में लीन बनी 
रहती हैं । 

वह क्षोभ महाराज्ञी ललितांगी को ही नहीं हुआ । वहू दुख राज- 
कुमार स्कल्दमुप्त को भी हुआ । वह शिशु स्कन्दग॒ुप्त अ्रस्थिर हो गया । 
उसके नेत्रों में श्रपणे पिता की उस आता पर अ्रश्न॒ छलछला शाये और 
उसने मगध के द्वोही पुष्यगुप्त को नष्ट करने का संकल्प किया । 

३4 जद >८ 

श्राज पाटलिपुत्र में कुमार स्कन्दगुप्त को युवराज-पद-विभूषित किया 
जा रहा है। श्राज मगध में सर्वत्र आनन्दोत्सव मनाये जा रहे है। भाज 
राजाद कुमारणुप्त के साम्राज्य-अधिकार की पहली इकाई कम हुई । 

“आज आक्रमरा नहीं होगा,” पुष्यशुप्त ने अपने सैन्याधिकारियों को 


गादेश दिया । 
4 है भर 


पुष्यग्ुप्त यह सुर कर प्रसन्न हुआ कि दीर्घकाल उक उरासे युद्ध 
कर भसगध सम्राट कुमारगुप्त श्रव त्रस्त व जर्जर हो गया है। वह रुग्ण 
भी है। 

उससे अधिक प्रसन्‍तता उसे इस समाचार को' सुन कर हुईं कि युव- 
राज स्कन्दगुप्त उस पर आक्रमण करने की योजनायें गुनिश्चित कर 
पाठलिपुन से प्रस्थात कर चुका है । 

पुष्यगुप्त ध्यान करने लगा--वहू कौन सा शुभ दिवस होगा जिस 
दिन वह स्कन्दगुप्त को देख पावेगा । 

ग ८ २५ 

सम्राट्‌ कुमारशुप्त रुण शब्या पर लेटे हुए थे। उनके सरहाने 

महाराज्ञी ललितांगी बेटी थीं । उन्होंने सम्राट के साहचर्य में दाम्पत्य- 
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जीवन के अनेक वर्ष ऐश्वर्य-विलास-श्राननन्‍्द में व्यत्तीतः किये थे । 
ललितांगी के स्वरूप की रेखायें वही थीं। उम्में रूप की मादकता कुछ 
क्षीणा हो गयी थी। उनका वह कुमारिल यौवन समय के साथ समास 
हो चुका था। यौवन की प्रौढ़ता के स्थान पर श्रव वृद्धता के लक्षण 
प्रारम्भ हो गये थे। इस पर भी उस आकृति में अब भी भव्यता 
परिलक्षित होती थी । 

जीवन का अधिक भाग वातना तथा विलास में व्यतीत करने के 
उपरान्त जलितांगी का मत अब अधिक दुःखी रहता था। एक ओर 
सपम्राद्‌ की रुणावस्था से उनमें चिन्ता बनी हुयी थी। दूसरी श्रोर 
पुप्पणुप्त नामक कोई दुष्ट साम्राज्य की नीयें हिला रहा था। उसके 
शपन के लिये युवराज स्कन्दगुत्त दक्षिण की ओर गया हुआ था। 

भहाराजी ललितांगी--निरन्तर विचार रही थी--जिस भयानक 
श्क्रान्ता को शमज़ाट स्वयं पददलित न कर सके उसे बालक स्कन्दंगुतत 
किस प्रकार पराजित करेगा। किन्तु माँ के वास्सल्य से अ्रधिक उन्हें 
भहाराज्ञी के पद का निर्वाह भी तो करमा था। उसे अपने युवराज को 
सहर्पष बिद्ा करता पड़ा था। तब वह करती भी क्या ? राजमाता 
श्रुवस्वामिनी ने प्रोत्साहित किया कि युवराज स्कम्दगुप्त श्रवश्य युद्ध में 
जावेगा । इस बार उसको विजय निश्चित है। 

श्रव महाराज्ञी ललितांगी की मान्यतायें भी परिवर्तित हो चुकी थीं । 
वेबब्य में नहीं, कतंव्य के रूप में ललितांगी को राजमाता श्रुवस्वामिनी 
की शुश्लुपा करनी पड़ती थी। उसमें श्रब वह प्रसन्‍्तता का अनुभव 
करती थी । 

ग्रसस्‍्तु, इस. समय सम्राद की अधिक रुग्णावस्था में महाराज्ञी 
लक्षितांगी अ्रहनिशि उनके पर्य छू, के निकट बैठी रहती थी । 

अभी-प्रभी पुरुगुप्त आकर राज़ाद की रूणांवस्था का बिना ध्यान 
किये ही भनर्मल वार्तलाप कर गया था। उद्की मांग थी क्ि सम्ाट 
की मृत्यु के अनन्तर उसे मगध का सम्राट घोषित क्रिया जावे । वह 


६ १४० .) 


तत्काल ही सम्राद की मृत्यु चाहता है" और अपने अनधिकृत जन्म के 
घोष में सम्राट पद भी ।''' “किन्तु उसके अनधिक्ृत जन्म भें उसका 
क्या दोष है। नारी जो पुरुष की वासना की सम्पूर्ति की सहयोगिनी है 
उसमें कोई भी हो । अवैध-पुत्र पुरुगुत्त की मां की बासना तुष्टि के 
ग्रनन्तर भ्रव पुरुगुत की सन्तुष्टि की मांग भी स्वाभाविक है। सम्राद 
पद नहीं तो बह कुछ तो प्रास करेगा ही । भ्रन्यथा होगा क्या-स्कन्दगुप्त 
तथा पुरुगुष्त में विग्रह'*“इसी सोच में महाराशी ललितांगी बैठी थी । 
उन्हें बारम्बार पुत्र का ध्यान हो श्रपता था । उतके अचुछूप ही' वह परम 
कान्तिसय व सुन्दर था ज्यों उनकी प्रतिच्छाया ही स्कन्द में प्रस्फुटित 
हुईं थी। तभी ललितांगी को अपनी बाल्यावस्था से उस' क्षण तक 
का सम्पूर्ण जीवन छाया की भांति समक्ष उपस्थित होने लगा । नारी 
का वह रूप जब वह बालिका से भ्राज बालक की माँ बन गथी है। 

तभी, जैसे प्रलाप में सम्राट ने पुकारा--स्कन्द कहाँ है ?” 

“बहु आता ही होगा,” कहते हुये महाराज्ञी लखितांगी ने सम्राद 
के क्रशा शरोर को एक बार देखा और तब धीमे से अपना कोमल कर 
सम्राद के मस्तक पर रख दिया । 


सम्राद की रुप्णावस्था से सम्पूर्ण मगध वितित था। सम्राद की 
आरोग्य-कामना करते हुये पाटलिपुत्र में क्रत-विधान, यज्ञ, हवतावि यत्र- 
तत्र सम्पन्त हो रहे थे। पंडित वर्ग श्रहनिशि वेद-पाठ कर रहा था । 
राजमहालय में भी राजकुल माहिषियाँ एवं श्रम्याव्य चित्ताकुल होकर 
सम्राद्‌ के प्याज) के निकट ही बने रहते थे । राजमाता ध्रुव स्वामिनी 
एवं भद्दाराशी ललितांगी विशेष भ्रधीर व चिम्तित थीं। राजमाता श्रुव 
स्वासिती का हृदय यों भी अत्यधिक व्यग्रन था। स्वभावतः महाराज्ञी 
लजितांगी का अन्तर्मत अशान्त किन्तु वाह्य रूप से पूर्णतः: स्थिर था । 

सम्राट्‌ बारम्बार स्कन्दरुस का स्मरण कर लेते थे । 
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मगध युवराज स्कन्दगुत सबल' सैन्य शक्ति सहित वक्षिण पहुँचकर 
पुरुग॒ुप्त पर भ्रान्नामण करने की व्यवस्था कर रहा था किन्तु कहीं कोई 
ऐसा चिन्ह ही प्रकट नहीं था जिससे यह विदित होता कि पुरुणुप्त का 
वास्तबिक स्थल है कौन सा ? उस भयावह वन्य-प्रदेश में प्रवेश करना 
युक्ति संगत मे था । युवराज के सेन्याधिकारियों का कथन था कि वन्य 
प्रदेश में पैठने के कारण ही सदैव पराजय होठी है। उस घनघोर वन्य- 
प्रदेश से निकलना तब असम्भव हो जाता है। 

तब, सर्वेसम्मति से निश्चय हुआ कि उसी समतल क्षेत्र में स्कंघावार 
अ्रवस्थित किया जाबे तथा अपने ऊपर श्राक्रमण होने की प्रतीक्षा की 
जावे । तभी प्रत्याक्रमण का श्रवसर सम्भावित होगा | 


किन्तु अनेक दिवस व्यतीत हो गये--सर्वत्र पूर्णतः शान्ति विराजी 
रही । उधर सम्राद्‌ की सोचनीय अवस्था वी सूचतायें निरच्तर ग्रा रही 
थीं। युवराज स्कन्द तरकाल श्राक्रमण करने को श्रातुर था । वहू इस 
प्रकार अपने संकल्प की अपूर्ति में मगध भी नहीं लौठना चाहता था । 

तभी सूचना प्राप्त हुयी कि पुष्यग्रुप्त इस समय नर्मदा सदी के 
निकटबवर्ती मेकला नामक स्थान में निश्चिस्तता सहित हर्षानिग्द मना 
रहा है। जैसे उसे शात ही नहीं है. कि मगध की विशाल सेता उसकी 
प्रतीक्षा कर रही है । ' 

युवराज स्कन्द की भाजश्ञानुसार सेना ने नर्मदा की झोर प्रयाण किया । 
आत्पकाल में ही मागध युवराज स्कंदगुप्त का सैनिक स्कंधावार नर्मदा के 
तीर पर लग गया । इसके पूर्व पुष्यग्रुत पर हुये झ्ाक़्मणों के समय श्राये 
हुए मागध-सैन्याधिकारी इस समय किचित्‌ विस्मित थे कि पुष्यगरुप्त इस 
समय इतना शान्त क्‍यों है ? इसके पूर्व तो उसके अनेक ब्राक्रमण हों 
जाते थे भौर तब वह भाग कर छिप जाता था। संग्राम की स्पष्ट स्थिति 
प्रस्तुत ही न होती थी और अन्ततः अ्रनिश्चितता में लौठना पड़ता था । 
अरब तो वह भी नहीं दिखाई दे रहा था। सभी का मत था कि पुष्यगुप्त 
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किसी नये प्रकार के ग्राक्रमण की व्यवस्था कर रहा होगा तभी विशेष 
सतर्क॑तापूर्वक पुष्पगुप्त की गतिविधि का निरीक्षण किया जा रहा था| 

श्रन्ततः, गुप्तचरों ने सूचना दी कि पुप्यग्रुत्त का स्कंधावार मेकला 
के पूर्व में झबस्थित है। तत्काल आक्रमण करने के प्रबन्ध प्रारम्भ कर 
दिये गये । 

यह प्रथम भ्रवसर था जब मागध सेनाओं ने पुष्यग्ुण्ण पर आक्रमण 
किया हो । दूसरी ओर से व ग्ाक्राण की स्थिति थी न प्रत्यान्षमण की । 
कुछ समय तक पुष्यग्रुप्त के सँतिकों ने आत्म-रक्षा की तब अन्त में वे 
पीछे हुठ गये। पुष्यग्रुप्त के स्कृधावार में मागध सेचाये प्ुस गई। 
युवराज स्कन्द को पुष्पगुप्त के स्कन्धावार में अस्त्र-शस्त्रों का एक विशाल 
भांडार एवं भ्रतोल खाथ्-सामग्री प्राप्त हुई । 

सागध सॉन्याधिकारी अत्यधिक सतर्क होकर पुष्यगुप्त के री निकों रे 
पीछा कर रहे थे। कुछ श्रागे बढ़ कर एक पर्वत्तीय प्रदेश पर पुष्यगुण 
का द्वितीय स्कन्धावार दृष्टिगत हुआ । 

समक्ष, मागथ सामरिक शक्ति को देख कर भी पुध्यगुप्त के स्कन्धा- 
बार में कोई गति न थी । सब शान्त पड़ा हुआ था। कभी-कभी, यत्र- 
तत्र सैनिक प्रहरी दिख जाते थे । 

युवराज स्कन्द को स्थिति समझ में नहीं झा रही थी । तभी युद्ध- 
कुशज सेन्याधिकारियों की सस्मति पर इस द्वितीय स्कन्धावार पर भी 
आऊमशण किया गया । मागघ सैनिकों के आश्चये का ठिकाना न रहा 
जब उन्होंने उस स्कंघावार में एक भी सैनिक नहीं देखा । 

इस रिक्त स्कन्‍्धावार में युवराज स्कन्दग॒प्त अ्रपने सन्‍्याधिकारियों 
सहित निरीक्षण करता घुम रहा था। मागध वी विशाल सेना सामने 
खड़ी थी । तभी धुमते-घूमते युवराज एक स्थल पर जा पहुँचा । यह एक 
शिला-प्रदेशीय कन्दरा थी जिसका शअन्तर्भाग अत्यधिक विस्तृत था। इसमें 
एक स्थल पर एक स्परण-रत्त-जटित भव्य सिद्दासन खा हुआ था जिसके 
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निकट दोनों ओर कुछेक स्वर्णा-चौकियाँ रक्‍्खी हुई थीं। प्रतीत हो रहा 
था जैसे वह कोई मन्जणा-ल्थल हो । - 

भुख्य सिंहासन के ठीक सामने स्वर्ण, रजत, रत्त, ही रक, मौक्तिक के 
ढेर लगे हुए थे । इस वैभव-भाण्डार को देखकर सभी चकित हो रहे थे । 
यूबराज स्कन्दगुप्त सर्वाधिक चकित था । 

वहीं एक सैन्याधिकारी की हृष्टि जो गई तो उसने उस रिक्त बिहा- 
राम पर एक ताड़-पत्र रक््खा देखा । उसने वहु उठाकर युवराज के समक्ष 
उपस्थित किया । उसमें लिखा हुआ था---/मागध युवराज स्कन्दगुप्त को 
यह कोष समपित है ।” 

सभी के बिस्मय का ठिकाना ने रहा । 

है भर भ८ 

तदनन्तर हिग्ुणित उत्साह सहित युवराज स्कन्दगुप्त ने उस प्रदेश 
का भली प्रकार अ्रमण किया । वह वन्य-प्रदेश तथा पर्वत-खण्ड मागध 
सेनाओं ने रौंद डाला । 

ग्रन्तत:, एक स्थल्न पर. एक विशाल संगठित संनन्‍्य-शक्ति एकन्र 
देखाई दी । इस' समूह में पदाति, अ्रश्वारोही तथा गज-सेना थी । बहुत' 
पीछे एक गज पर पृष्यगुप्त दिखाई दे रहा था जो सेन्य-संचालन कर 
रहा था। पुष्पग्ुप्त को कोई पहचानता न था। मागध सैनिकों में से 
किसी से उसे कभी नहीं देखा था । वह इतने युद्धों में प्रथम बार ही इस 
प्रकार समक्ष श्राया था | एक गौरांग भव्य व्यक्तित्व, जिसके केश श्रर्भ श्वेत 
थे किन्तु जिसकी श्राक्षति में ब्रह्मचय का तेज विकसित हो रहा था। 

श्रस्तु, बहु एक समतल घ्रूमि थी जो दो ओर पर्वतों से घिरी हुई 
थी । 

रणामेरी बज उठी | दोनों ओर से तुर्ये निवाद होने लगे । मागध 
सेनाओं ने पृष्यभुप्त की सेनाओं पर आक्रमण कर दिया । भयावह युद्ध 
प्रारम्भ हो गया । दो दिवस तक भयंकर युद्ध होता रहा । 
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दूसरे दिन भध्यान्तर में युवराज स्कन्दगरु्त के खड्ग प्रह्मर से पृष्यभुप् 
अचेत हो गया । अ्रच्रेत होते-होते पुष्यगुप्त ने देखा--ललितांगी की 
आकृति का एक युवक और उसने अपने पलक मूंद लिये । 

पुष्यगुप्त की पराजित सेना निःशस्त्र कर दी गयी । 
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पुष्यगुप्त पर सांघातिक प्रहार हुआ था । संध्या से कुछ समय परचात 
पृष्पगुप्त की स्थिति गम्भीर हो गईं। मागध स्कधावार में पृष्यशुप्स, 
युवराज स्कन्दगुप्त तथा भ्रत्यान्य सैन्याधिकारियों से घिरा हुआ था । 

सभी को यह देख कर भारचर्य हो रहा था कि उसकी भ्राक्षति में 
सम्राद कुमारशुप्त की आकृति की ज्यों प्रतिच्छाया परिलक्षित हो रही 
शी । 


तभी पृष्यशुप्त की वाणी प्रस्फुटित हुयी-- 


“मायध युवराज [ तुम्हें बधाई । जिस सुगमता स्रे तुम्हें भेरे श्रन्य 
स्वस्धावार, भ्रस्त्र-ास्त्र एवं अतोल सम्पत्ति प्राप्त हुई उसी प्रकार बिना 
युद्ध के मेरा भात्म-समर्पण भी तुम्हें प्राप्त होता, किन्तु उसमें मेरा व 
तुम्हारा दोनों का अभ्रपमान था। सुझे तुम्हारे युद्धकौशल के दर्शन 
करने थे । मुझे ललितांगी-पृत्र के दर्शन करने थे |” 

ललितांगी-पुत्र---सुतते ही युवराज स्कन्दगुप्त चकित रह गया। 
अ्न्यान्य सैन्याधिकारी मरणासन्त पुष्यगुप्त को, निरुत्तर, अतिमेष देखते 
रहे । 

तभी टूटती सांसों पुष्यशुप्त ने प्रारम्भ किया--मागध थुवराज 
स्कन्द ! मुझे ललितांगी के पति से युद्ध करता था। वह मैंने जीवन 


भर किया। कहीं उसने मुझे पराजित ' किया भर कहीं"**** "जीवन 
भर वह मुझ से पराजित हुप्रा ।” 
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किन्तु ललितांगी के पुत्र" ***** से मैं केसे युद्ध कर सकता था*** 
कैसे ललितांगी के" '* पुत्र'"**“'से कैसे * “',” कहते-कहते पुप्यगुप्त 
ने संकेत से युवराज स्कन्द को अपने समक्ष बुलाया। प्रथम तों युवराज 
मिभका, कित्तु भगणासक्ष व्यक्ति की श्रन्तिम इच्छा की पूर्ति का विचार 

, कर वह पुष्यमुप्त के निर्केट-बढ गया । 
तत्काल हीं पृष्यगुप्त ने गुवराज' स्कन्द का मस्तक चूम लिया । 
थुवराज स्कन्द के हटते ही पुष्यगुप्त के प्राण प्ले उड़ गये । 
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उसी क्षण भगध श्री-विहीन हो गया । उसी पल पाठलिपुत्र में 
सम्राद कुमारगुप्त का शरीरांत हो गया । 

भह्ााराज्ञी ललितांगी के जीवन वा वह क्षण''''''बह श्रज्ञात क्षण 
कसा था ? 

>< >< >६ 

दक्षिण विजय कर जब युवराज स्कन्दगुन्त लौटा तो सीमा प्रदेश 
में ही उसे पिता की मृत्यु का समाचार विदित हुआ । वह द्रुतगति से 
पाटलिपुश्र पहुँचा' । 

राज-प्रासाद में प्रवेश :कर बहू सर्व-प्रथम अपनी माता ललितांगी के 
समक्ष गया । वेधव्यविपन्ना ललितांगी ते विजयी पुत्र को अपने वक्ष से 
लगा लिया । 

अबोध बालक की भाँति युवक युवराज स्कब्दग्रुप्त ते पुष्यगुप्त-विजय 
का श्रक्षरश: वृत्तांत अपनी माता को सुना दिया । 

ललिवांगी का श्रन्तमंन भ्रनायास कह उठा--तिब वह तुम थे 
ग्राचार्य ! बसा प्रेम'**''' |”? 

इ्हिं 


